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“कविपृष्कर” इस हेतु सर्वदा, कहीं नहीं वह हन्य । 

(ESRI) 

fe aga! È रसके ज्ञाता थोड़े । 

, जिनके आंगे देच-देचपति, कर रहते हैं जोडे 
0१ उनके प्रेम-सूजको किस विधि, किसे शक्ति जो तोड़े | f 
a? चित्तत्नत्ति-रमिता-सरिताको, af केसे mh 


P 


'कविपुष्कर' उनकी समताको किस प्रकारसे होडे । | 


मधुप ! है प्रेम अमर अव्यक्त | 
N w | 


जिसकी महिमाको गाते हैं, सब अचुरक्त-विरक्त 
जिसे नहीं कोई कर सकता, ,ईश्वर बिना विभक्त | 
कोई जिसे न जीत सका है, प्राणी महा | 


| मधप! कसा grat aga! 
कई दिनोंसें तरस रहे हो, जिसकी छटा ee 
Jl अहो भाग्य ही कर पावेगा, उसके संग विहार 
Seq समान कितने प्रेमीको, तजने पड़े विचार 
LD “कविपुष्कर! इसलिये शान्त कर, डालो चित्त विकार | 
ae, ( & ) 

aga ! मालीके हों सन्मित्र । 


देख सकोगे तभी पुनः तुम, सुखद अदोष सुचित्र । 
और मधुर-रस तभी मिलेगा, जो हैं परम पवित्र । | 
W मनको बहला सकते अपने, तुम अवलोक चरित्र | | i 
| “कविपुष्कर' निबहेगा तबहीं, प्रणयो समय विचित्र | 
( १० ) 
मधुप | प्रेम बडाँ बलवान | 
थह कर देता शीघ्र चूर्ण है, साराही अभिमान \ 
N इसकी महिमा वही जानता, जो होतो बलिदान । / 
इसे बिगाड़ नहीं सकता है, कमी लोक अपमान । | 
“कविपुष्कर' जिसके वश होकर, मिलते हें भगवान । 


मधुप | करलो उसका गुणगान | 


y जिसकी सुधा माघुरीका तुम, करते हो नित पान | 

जिसकी प्रेम-मुग्धतासे ही, बढ़ा तुम्हारा मान | ह | 
जिसकी सुछवि-योग्यता पर तुम, देते रहते जान । A 
कविपुष्कर? 


v 


f उसी सरसताको, लिप्सामें, रमते तुम सविशेष 
जिसका स्वाद सदा चख करके, देते प्रिय उपदेश 
जीवनका तुमने माना है, अपने cates 
कविपुष्कर' तुम रसिक पाळते, मनसे आत्मादेश 
(2) 

मधुप ! प्रियसे पावन है प्यार | 
| नित नूतन आनन्द !ख्रोतकी; बहती जिसमें घार 
| | जो दरशा देता है अविरल, मनो मोक्षका दार ॥ 
कक जिसके वलपर विरह-सिन्धसे, मिल जाता है" पार 
\ कविपुष्कर” तुमने खींचा हैं, सत्पदार्थका wit || 
| 
6 


( ४ ) 
मधुप ! हैं प्रेम सृष्टिका सार | 
पञ्चसूतम जो रमता है, अति आदुयुतता घार 
शब्द-स्प्शे-रूप-रस-गन्थो, का जिस पर दे भार 
निशुण-त्रिकाळ-जिळो क समोमें,व्यापी अगणित बार 
कविपुष्कर' तुम धन्यः! लगाते, उसी प्रेमका 


NG 


ch EN Pali Ma Collect वकक D IK 


र 
9 


la 


। मधुप! स्नेही-भाजन हैं धन्य | 
ह| (> ॥ उससे बढ़कर किसी लोकमें, नहीं दीखता अन्य! बे ) 
कि क्योंकि भरी है सरस मधुरिमा, उसमें करुणाजन्य 00९ र | 
SV उस पर मोहित होनेवाला , कभी नहीं हे वन्य 5B तू 


by “कचिपुष्कर इस हेतु सर्वदा, कहीं नहों वह हन्य 7 


( ६ ) N 
मधुप ! हैं रसके ज्ञाता थोड़े | i 


जिनके आगे देव-देवपति, कर रहते. है जोडे | 
उनके प्रेम-सूत्रको किस विधि, किसे शक्ति जो तोड़े ।./ 


() दास र्रता संरिताकों, कोई केसे मोडे | । 
'कविपुष्कर' उनकी समताको किस प्रकारसे होड़े | | 
( ७ ) 
मधुप ! है प्रेम अमर अव्यक्त । 
जिसकी महिमाको गाते हें, सब अनुरक्त-विरक्त प छो 
जिसे नहीं कोई कर सकता, :ईश्वर विना विभक्त j 2 | 
कोई जिसे न जीत सका है, प्राणी महा सशक्त | 


Wj मधुप! कसा सुन्दर श्टङ्गार ! 
g कई दिनोंसें तरस रहे हो, जिसकी छटा =f 
अहो भाग्य ही कर पावेगा संग विहार । 

A Vaa समान कितने प्रेमीको, तजने पड़े विचार (१; 
AN “कविपुष्कर” इसलिये शान्त कर, डालो चित्त विकार 

/ ७ ७.) 
aga ! माळीके हों सन्मित्र । Y 
|). देख सकोगे तभी पुनः तुम, सुखद अदोष सुचित्र 
॥ और मधुर-रस तभी मिलेगा, जो हैं परम पवित्र । 
| yy मनको बहला सकते अपने, तुम अवलोक चरित्र । 
| कविपुष्कर' निबहेगा तबहीं, प्रणयी समय: विचित्र | 
| UP ( १० ) । 
A5 मधुप ! है प्रेम agt बळचान | 
(Ya कर देता शीघ्र चूर्ण है, साराहो अभिमान 9 
: A इसकी महिमा वही जानता, जो होतां बलिदान । 


|| 
| 

i] 
i, 


इसे बिगाड़ नहीं सकता है, कभी लोक अपमान | a 
“कविपुष्कर' जिसके वश होकर, मिलते हैं भगवान | 


G 
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मधुप ! जीवनका यह है सार | 
d प्रगाढ gaat उपजे, कभी नं qa पार। 
के रूपतामें रम जावे, त्याग जगतका भार | | 
और खोलदे अल्प संमयमें, महा मुक्तिका द्वार | 
| 'कचिपुष्कर? अफ्नेको करदे, विरहानलमें छार। 
( १२ ) 
मधुप ! हे सबसे उत्तम भाव | 
उच्च FTG कंभो न रहता, इसका दुखद अभाव | 
Qe सफल होते हैं जिनका, है आदर्श स्वभाव । 
Ra पर पड़ता है उसका, आशातीत प्रभाव | 
ron तुम सर्व योग्य हो, aad नहीं दुराव | 
(R) 


भरको हो जाता है, पैदा उरमें शूळ | 
YAR इस मोहकता पर, मत जाना तुम फूल | 
(| N 


८ LG 2 and M 
7 HEN PP |: 


| रसमें विषका है चास | 
जो इसके प्रेमी होते हे, वे पाते ag ae 
९ इसके कटु Taye होता, सङिचारका नास 
पूरी नहीं हो पाती संचित मनकी आस 
“कविपुष्कर' मत लोभी होकर, जाना इसके पास । 
( १५ ) ॥ 
maq! प्रेमीको तनिक न ज्ञान । 
कभी नहीं रहता है. उसको, अपने पनका मान | 
जो देता हैं TUR वश; अपनो प्यारी ज्ञान । 
उसे निरन्तर करना चहिये, प्रेम खुधाका पान 
'कविपुष्कर' छोकापवादका, करता कमी न कान | ८ 


( १६) : 

मधप ! कलिका पर क्यों मरते हो? 
/ 
| 


अभी नहीं रस लेने लायक, क्यों ऊधम करते हो 
महापापके कठिन तापसे तनिक नहीं डरते हो 
देख देख लावण्य मनोहर, तुम उसाँस भरते हो 


aga! मत करो अधिक yan | 
| A माळी कहीं तुम्हें लख Sm, करते हुए विहार | 
£ \ अभी आजही तो कर देगा, इसको 'नष्ट उजार ह 
फिरईरोते ही रह जाओगे, सूना विपिन निहार 
|  “कविपुष्कर' मोनावलभ्व ही, होगा उचित विचार | 
| 6 ( १८ ) 

| मधुप ! घे दिन फिर क्या आयेंगे ? | 

| जब ये नयन श्यामको सुखमा, लखकर सुख पायेंगे | 
|) और कान ये चचनाग्दतको, पीके तर जायेंगे॥ | 

श्री चरणांरविन्दकों ये कर, qa हृदय छायेंगे । छ 
“कविपुष्कर' फिर लता फूल फल, मेरे मन भायेंगे | [¢ 
( १६ ) है 
के aga! तुम बने केतकी दास | x 
है \( कभी नहीं तुम इस चम्पाके, आते हो क्यों पास N 
| रसिक शिरोमणि होकर तुममें, पक्षपातका वास A | 
तुम्हे कदापि न शोभा देता, नयका करते नाश || G 
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S तुम सत्यमेच at es | 
२ नहीं में N 
(हि पर भो मन मेरा ख ane a | 
ग्‌ A घे छल नहीं कर पांती, किसी भाँतिकां जोर t 
कविंपुष्कर' तुम शुंघे प्रीतिका करते भण्डाफोर | 

La ( २१ ) 

d q | हूँ ताक रही । 
(rs र N यह मन पापी, जाता दूर नहीं। 
| ale शंख लिपयूं, पाउँ. हेज | 
| 'कविपुंष्कर हूं मग, निशि दिल छोट मही । | 
यह समय बिते पर, आना वृक्ष संही | 


| Yp agile eer 
हले तो कुछ क nit 
न लक्षण, अब हे Boas भरो | 


S | रूपमें अति 
|. चि सुगन्धसै दको ip eh al l 
te होती, वहाँ वायु मनहरी । 
तुम सत्य बतादो, आवोगे किस घरी 


( २० 


W मधप! तुम पूरे ही हो श्याम | 
hi, रख लेनेमें वड़े चतुर हो, तजके काम्र | N 

\ इसील्य्रि Tat लेते aa, बड़े चावसे any’ 
काढ़ कलेजा तुम लेते हो, जाके प्रियके 
_'क़ब्रिपुष्कर' तुम तृप्त न होते, फिर भी आठो याम | 


कल ही फिर यह द्वएय न प्यारे, सकते सुभग निहार 

“यह तो इस ऋतुका विकास है, जिसका हुआ प्रचार । N 

|) यह न मिलेगा चाहे तुम दो, अपने प्राण निसार । % 

| ) 'क॒विपुष्कर इसलिये कष्टको, करो प्रथम स्वीकार । | 

nez ( २० ) ` f 
क) मधुप! माधुर्यं शुणोंकी खान | 


AN इसीलिये इसके लालचमें, होते हो बलिदान A 
\| प्रातः काळ सदेव giga मन, करते हो कळ गान A ) 
तुमको नहीं लोक लज्ञाका, रहता कुछ भी ध्यात्त । UN 


| क्रचिपुष्कर” वस लगन निभाने, की है तुमको ane J} 
$ u ul AN 
tized GAN र 
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P 
6 (कट) A 
) aga! तुम करलो aa बिहार | o) 
, | 


d मधुप ! तव उर भी तनु सम काला | 
| Seepage | 
कलित फेतकीने तुम पर है, केला जादू डाला 

)) दही ऋ रहो है मद तो, पडा कठिनसे पाला | 

} कविपुष्कर' मेरे उर देखो, उसी जलनसे छाला | 

¢ ( २७ ) ) 

। मधुप | अब सचमुच विष खाऊंगी । 9 

शीघ्र पञ्च-भूतोमें मिल कर महा मोद पाऊँगी। , 

| अपने प्राणोंको प्रियतमके, लिये छोड़ जोऊँगी। 

| i उनके गुण प्रत्येक अवस्था, में में तो गाऊँगी। | 
कविपुष्कर' में अपने मनमें कपर नहीं लाऊँगी। | 

७ ( २८ ) 

A5 


| मन शान्ति नहीं पाता हे | १; 
f तमारि-तनया -तट ममहित मरघट वन जाता है। । 9 f 
वृंदावन SHS वनसा, मुझे दृष्टि आता हे। |/ 


A: गोकुलसा ग्राम :कालपुर सा काटे खाता हे । ९ 
'किचिपुष्कर” अय नहीं किसीसे किसी भाँति नाता है € 


Ww N 
d मधुप | अब तजो खुखोंकी आस । | 
| इसके घृणित चिचारोंमें पड़, हुआ नियमका नाश | ९| 
दिन पर दिन बंधते जाते हो, पराधीनता पाए | 
लोलुपता प्रिशाचिनी देती, तुमको नित प्रतिमास y 
| 'कविपुष्कर! होरहा प्राण प्रिय, इस प्रकारसे हास | 

| ( ३३ ) 

मधुप | मम मनको मनमें रही । 

चरण-कमल-मकरन्द-माधुरी, मुझे भूलती नहीं 
जीवन-आशा अश्रू धारके, अति saved बही | 
निशा दिवस gaa अभिलाषा, नहीं छूडती कहीं ॥४/ 

'कविपुष्कर' समाय में जाती, फट जातो St मही | 


( ३४ ) 


प्रेम परीक्षा बड़ी युरी है, इसे न उहराऊ'ी! 
d कविपुष्कर” चाहे दुनियामें, निरखा कहलाऊ गः 
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B मध्‌ प ! माळी वैरी हे तेरा । 
| सुसन वाटिकामे करता हे, साँझ सवेरे फेरा 
| aga दिनों तक यहाँ नहीं वह रहने देगा डेरा W 
किसी भाँति वह कमी नहीं है होने arr aa 
'कचिपुष्कर' आकर दुर्दिनने पूर्ण रूपसे घेस । | 
( ३६ ) | 
मध्‌ ए | कलिका है रखसे भरी । i 
रसिक रञ्जिनी इस उपचनमे, रही रस भर खरी [४४ 
Q खिल जायेगी तुम्हें प्राप्त कर, ठहर जाच दो घरी W 
$ अभी न इसपर अन्यायी नर, को कुदीठ है परी |४ 
“कविपष्कर” इसको अपनाओ, निश्चय ही सुख करी | 
( ३७ ) 
मध प ! कलिका पर करते प्रीति | 


A 
| 
तुम्हें नहीं किञ्चित लगती हैं, लोक छाजकी भीति | 

यौवनका विकाश होने दो, रोको निज कडु गीति y, 


कचिपुष्कर क्यो. पाल रहे हो, ढुजेनताकी 
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मध प! मानसी व्यथा Fat सहते ! ' 
निर्जन घनमें अघीर हो, किस प्रकार हो रहते। । 
हृदय-पिएडको विरहानलमें प्रतिक्षण ददते । 
नहीं किसीले gaat बातें, कभी खोळ कर कहते । 
'कंविपष्करः तम बड़े चतुर,हो, उचित रीतिको गहते । 
| ` ( ३६ ) 
| ` अधप! अव रहा न सुखका लेश | 
४ कैसे सफल करोगे चोलो, अपना प्रिय उद्देश । 
sez पीड़ा तुम walt, उसको देख विशेष (| 
कह दो तो में ही जा लादू, उसका शुभ सन्देश । ॥ 
| 'कविपुष्कर' पर वहीं तुम्हारे, हित हो गया कुदेश। | 
( ४० ) 
मध प ! अब आँख खोलकर जागो ! \ 
बे प्न्द परे तारे निशि बीती, अब चिमोहको त्यागो | 
a मचुर ळगे बोलने सब दिशि, इस मन्द्रसे भागो | I 
कलरव करने लगे विहङ्गम, अब a Tat पागों। \ 


क्र बिपुष्कर” प्रकाश होता है, प्रियवर छुट्टी माँगो ७ | 


ट्र (CN 
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| a d | मधप! हो जावोगे वदनाम । र | 
१? यदि तुम इसी भाँतिका करते, रहे मोहमय काम। 
| & सभी तुम्हारा छिन जायेगा, राज्य-पाट-घन-घाम | 
} U Nata बड़ा है प्रबळ छोड्दो, लो अपना मन थाम। 
| “कविपुष्कर' नहिं समको अपना साग्य-विधाता चाम | 
।। g ( ४२ ) 
|) मधप ! मन सोच समम कर रहना । 
कभी किसीके आगे जाकर, उरकी व्यथा न कहना । 
E (à याँट नहीं सकता है कोई, अपने ही को सहना। | 
| ॥ ध यं घार कर निज कायाको, मजा निरन्तर रहना | 
| 'कविपुष्कर! इस सुलभ मन्त्रसे, परमघामको लहना । 
| ( ४३ ) 
मध प ! अपनी करनी भोक्तव्य | N 
|| पे प्रम कथा हे, कभी नहीं घक्तव्य | | 
| अपना किया इसीसे, अति स्वतंत्र-मन्तन्य | f | 
| ः अब संसार स्वयं देखेंगा, क्या मेरा कर्तव्य । ९ 
| A agen’ में ही दोषी हू, कभी नहीं क्षन्तव्य 2 . | 


` छः 
Ta me 


| g किसी अन्य दुखियाने, feat मुझे थां शापं | N 

u ॥ जिसंकां फल में भोग रही ह', निशिद्नि आपी आपे | | 

|, 'कविपुष्कर” उठती है मेरे, हृदयानलसे भाप I 

| ( ४८ ) 

Q मध्‌ प ! aga इच मरू'गी | 

' या वृन्दावनमै लकड़ी चन, लाकर आंग जरू गी | 

(( या गोवध न गिरिसे जाकर, लज्ञा त्याग गिरूगी | b) 

, (या वंशीवंडसे फंसरी कर, अपने प्राण हरूगी। ॥ 
Ñ 'कविपुंष्कर' अथवा विष खाके, मनके क्षोभ हरूभी । ( 


f| (angs yaah R 

ine 

AND, v मध प ! तुम तो सच हो आंदश। N 
ge प्राप्त कर हो जाता हे, कलियोंमें उद्धर्ष । ) द्र 


fas 
- 


दिनों दिन वढ्ने लगता, है उनका उत्कर्ष | 
A यार तुम्हारा देख अनंपम, होता है नित हर्ष | 
NE पुष्कर” फिर दुखका बढ़ने, पाता नहीं प्रकर्ष 
Ca YO. DNA 
LO} N CS Gall 5 A 


लिपट लिपट लोनो लतिकाले, लेते BE सुख चूम | है 

\ पुन मत्त हो AIA ama जाते पर'थळ घम \ | 
कोई रक्षक नहीं यहाँ है, लेते रस हो झम Y ) 
कविपुष्कर' वह रसिक gita, fea सदा है सूम 


| ( ५१) \ 
मधप ! यह पाकर ग्रीष्म दहेगी । À 

किन्तु तुम्हारे उसी प्रेमको, इच्छुक खदा रहेगा | 
पनः दूसरा जन्म धार कर, सारा वृत्त कहेगी | ) 
परम पनीत प्रेमका फिर भो, भारो चोर्न वहेगी । 
“कविपष्कर' फिर संग तुम्हारे, अविरल मोद लहेगी | 
( ५२ ) है 

j मधुपः] अब दुळभ हुआ पराग | 

A7 जिसके प्रति अतीव रखते हो, तुम सस्नेह gen VP 
A | अब तुमको करना ही होगा, साहस सहित विराग | 
इससे बढ़कर कभी न होगा, किसी भाँति दुसांग | | 
N Tea अन्य रसिकने,रसका किया वि 


ट्क SA @ tere MW th | ed by eG CNV) 
= SCC “4 
Ka... =) , ¢ 


Ce, 


है 


| में तथापि निज सदाचरणसे, git कभी न रुष्ट | । ) 
NE 
y 
| 
( ५४ ) | 
मर जाना इससे है अच्छा, आवे कभी न पारो। ॥ 


\ a मध्‌ प! में तुमसे कभी न रुष्ट । 
) यहीं अकेली रह करके में, हो जाऊंगी नष्ट |. 
A | 
| मधुप ! है विरह वेद्ना भारी | A 
॥ रहती है दिन रात मुझे बस, अति चिन्ता उर जारी | J 
| 


४ यद्यपि वन निवास करके में, सहती भारी क || V 
| हँ 
“कविपुष्कर! निज हृद्य भावको, कह देती इ' स्पष्ट । 
जिसके कटु फलको चखतो हा ! बेचारी ही नारी: | | 
“कविपुष्कर' यह नहीं मानती, कोटि यत्न कर हारी IF 


( ५५ ) 
मधु प ! कण्टक पर क्‍यों अटके हो ? 
आशा तुम्हें लगी है मनमें, काननमें भटके हो 


j 
A | 


f 
‘ 


A 


'कविपुष्कर' रख तुम्हे मिलेंगे,विविध भाँति उरके हो. 
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| // 

| | मधुप ! यह चम्पा सूखे गई | 


| d एके dad इसको, यह दुंदशा हुई। 
L | VIE aé कंर इसके तंनुमें, उपजी घोर छई। 
\ फिरे भी अति निर्मोही होकर, तूने सुधि नं लई । 
A 'कविप्‌ ष्कर' अब रक्षक इसका; केवळ एक देई | 
i ( ५७ ) 

१ मधुप! ठहरो अवं वर्षा आई । Ë 
V गगन मार्गसे अति सुहावनी; बक-पंङ्गति Ss थाई । (| 
है | (r= मोर पंपीहेकी ध्वनि, पड़ने लगी सुनाई । | 
| नव चारिदेकी छटा मनोहर, देती है दिखलाई | 
गा ) HALAL मत बाहर जाचो, घर पर रहो अघाई । 
| A5 “] ९ X ) 

(७७ मधप ! यह है ऋतुरांज बहांर | 

| iS त लता छडी agita, उड़ी सुगन्धि अपार। 
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i भरे सुन्दर तरुआंसे, करती वायु बिहार। 
| tag ध्कर! अब यहो योग्य है, रहता प्राण अधार | 
| W 

i तट शौ 


| N कै 
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| Te 
| ८ मधुप | अव बढ़ता है उल्लास । 
डर > देखो वदली प्रकृति जगतमें, नव ऋतु हुआ विकाश । 
२ ef पशु पक्षी भी अब घर पर ही, करने लगे निवास | 
TU )॥) अपर विदेशी भो अब तजकर, .चळने लगे प्रवास | 
| €कविपुष्कर' sanga घारो,तुम भी हास-विलास | 
| ( ६० ) 
aga ! है प्रेम जगतमें जाल | न 
जो इसके वश हुआ उसीका, जानो आयां काल | 
a कभी नहीं गलने पाती हे, छलसे अपनी दाल | [) 
V सब खो देना झट पड़ता है, तन मन खारा माळ। धू 


Ch “कविप्‌ ष्कर' अब बचो न चलने, पावे इस की चाल | 
Yan (६१) 
a7, WA! तुम पालो अपना धर्म | 


| मधुप ! तम क्यों इतने इतराते | 
4 चार दिनोंमें यह न रहेगा, काहेको कहवाते 
& ७ अपनी बडी मृढ्ताको तुम, नाहक हो दरसाते 

B मिल जुल करके रहो परस्पर, प्रीति-भाव प्रकटाते | A 

'कचिप च्कर तुम दूर वासकर, जीको हो तरसाते । | 
( ६३ ) 

मधुप ! तुम निकले भारो RT । | 
gana आप इसे लख करके, जाते हो क्यों दूर । 

यह तम नहीं जानते प्यारे! यह है जीवन si) 

| | इसके बिना नहीं हो सकता, कभी मनोरथ पूर | 

| 'कविपु ष्कर यह गर्व तुम्हारा, होने वाला चूर। | 
( ६४ ) 

मधुप | तुम मानो मेरी कही | 

किसी कालमें एक भावसे नहों अवस्था रही । 


í 
/ 
विषम दुःख पावोगे सुनलो ! यदि जाओगे कहीं | ७ | | 


SIO MOS पेस्ट 


= | 
५ ) y 
AIT . छाये करीरके वनमें | \ V 
७ उधर तुम घूम रहे हो, faa अधिक हो मनमें । NIB 
हलेकी अब शक्ति तुम्हारी, नह" रही है तनमें। V 
As रै. सहुनेके लिये घरा पर, तुम्ही एक क्यों जनमें । ] 
“कचिपुष्कर तुम अग्र गण्य हो, इससे प्रेमीगनमें | ॥ 
( ६६ 
aga | चुप रहो समझका फेर | i 
l अच्छे दिन आ जायेंगे, बन लगे न Ri | 
| क्यो निज भाग्य बनानेके हित, होते नित at जेर। A 
४ तुमको छिया मोहने हठ कर, भली भाँतिसे घेर। _ 
'कचिपुष्कर' धीरज ही दुखको, सारे देगा टेर। 
( ६७ ) 
मधुप! है छा कमलका कोष | 
meg पेर मत भूले देना, इसमें हे ag दोष | 
वन जाओगे छनमें, ठण्ढा कर दो MA | 
स्वतन्त्रता खो बेडोगे, और न दोगा तोष | 
मेरे कहने पर, करन कभी न 


(Ye 


aga! तुम हो जावोगे चन्द्‌ । 


| h | 
| | ' | कमलोंका नहीं भरोसा, ये हैं जड़ मति मन्द्‌ । | Ng 
॥ इख सरमें ये खड़े हुए है, फेला करके फन्द 


Ni 5 “कविपुष्कर' सन्मित्रांके भो, ये होते दुख. कन्द | 
| ( ६६ ) 
aga ! पग फूंक फूंकके धरना | | 
हो स्वार्थान्ध आत्म-रक्षा-हित, मत अनीति पर चरना | 
तुम हो आर्य-बंशके भूषण, खदा MA डरना । | 
कभी क्रोधके वशीभूत हो, मत Kaka करना। ७ 
'कविपुष्कर' सत्याग्रह करके, जाति-मान-हिंत मरना | 
( ७० ) | 
मधुप | वह कभी नहीं सन्मित्र । | 
जिसका हुआ नहीं अब तक है, कोई कार्य पवित्र | / p 
N जो सदैव देखा ata है,. द्वेषी-दुए-चरित्र ॥/। 
जिसके खिंचा हुआ उर-पटपे, छोल-कुमाच-कुचित्र || (| 
कविपुष्कर' बचकर अब रहना, उसको जान कुमि 


H मधुप | अवलोको घूंघर खोल | V; 
मुखकी सहज छुनाई मनको, ळे ळेती है मोल।॥)२॥) 
4 \डरको लेती खींच तुरत ही, इसकी चितवन Ray 
ची इसके कंचन रंग रूप पर, जाता है चित डोल ॥/ 
“कविपुष्कर' अभिलाषा होती, gama: ae 7 
( ७२ ) | 
मधुप | अब योगी चेष चनाओ || ) | 
इस रूखे करीर-काननमें, अपनी get रमाओ । | 
| 


५ 


(h नयन मूंद कर शान्त चित्त हो, प्रियका ध्यान लगाओ | 
, « शुद्ध समाधि साधकर अपने, तीनों ताप मिटाओ । ह 
LN “कविपुष्कर' भारी पार्पोको, धोकर मित्र ! बहाओ। | 
NY ( ७३ ) 
aga! में योगिन वेश धघरूगी | (५ /2 
इस काननकी पर्ण-कुटीमें, निश्चल भोग करू गी. a 

कुल-लज्ञा मय दा तनकी, दोनों भस्म करूगी । A 

J 


2 


th 


| 
A 
. बड़े बड़े Kam ज्ञीवोसे, कुछ भी नहीं डरूगी | | N 
जँकचिपुष्कर” एकत्व प्राप्त कर, मनमें मोद भरू'गी a Wr 
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N | क्या उसको क्षणिक भावनासे ही, उरमें होती भक्ति । a | 
घे कभी छूटनेकी भी, मिलती एक न युक्ति | / | 


A ` 


N 


प विषुष्कर' बस यही हेतु है, मिळतो शीघ्र न मुक्ति 


a W) 
Fra Ta >, ath Recon db 26 ag 


मधुप ! है हुआ प्रेमका रोग 


f इसके लिये कुपथ्य समझ लो, सांसारिक सुख भोग | 


औषध एक मात्र इसका है, होता निर्भय भोग ।// | | 
मन संयम ही वैद्य प्रवर है, इसका कहते लोग | 


| magae सब और यल्ल तो, हो जाते हैं ढोंग | 


( ७५ ) 
मधुप ! हो जाना हैं वलिदान । $ | 
यह! सुचणे अवसर आया है, इसको छो पहिचान | 
भाग्य प्रबळ है इसका होता, नहीं किसीकों ध्यान। 


Ya जाता है; क्षणभरमें ही, उथळापुथळ महान। है 
| 'कवि (cae यह किसी कामकी, नहीं मनुजकी जान | 


( ७६ ) 
मधुप प्रेमीमें है क्या शक्ति | 


अकस्मात्‌ कुलटा है पीछे, पड़ी Rs | अनुरक्ति | Y 


| 4 मधुप ! मत होओ इतने म्लान | N 
T/ करते रहो हृंदयमें अपने, सुखद्‌ मूर्तिका घ्यान । 
उड़ उड़ करके रहो खुनाते, उसका शुण-कळ-गान । €/ N 
Mater पूरी होवेगी, उपज जायगा ज्ञान | 
(क विपुष्कर' मत अपनी निन्दा, को तुम करना कान । 
, ( ७८ ) 
|) मधुप ! चेतो संध्या मियराई। ay 
^ तरु $शिखरोंसे दूर भाग कर, नभमें हुई ललाई! W 
() अब प्रकाशकी धीरे .घीरे, होने लगी बिदाई । 
| निशानाथकी होने वाली, तारों सहित अबाई। 
“कविपुष्कर' अब प ड्रेन पक्षी गणकी बोल सुनाई | 
Ih ( ७६ ) 
मधुप ! अब तीब्र शरद्‌ ऋतु आ | 


A \ ie दिवस निशा पहार सम, होने लगी wars । N yf 
वर्‌ तेज न रहा पूचसा, हवा बही हरखाई । | | 


SA 


| 


लतायें सूनी ळगतीं, पत्ती सकल गिराई । ह 
NG जाड़ेके मारे, मधु भो है महगाई (र 


— 
J | 
ae wv 
4 
J 


X } 

(N OF Hl ५ if i; 4 A ~S 2 z 
CLE Janyadi Math Vglectre रा JDigitizesb SÙ > Ww 
2 “> Co SY 

क छे हे D) कु 


Gf १ हू ES Sea - - $ Ya | 
f 


4 मधुप ! यह है निद्ग्ध gang | 
बन उपवनके झअळसे सारे, वृक्ष--वलरो--फूल | 
Gg गये सरवर वापी .हैं, उड़ती दुखदा As) 
देख देख aa जलजोंकों, उरमें उठता शूळ । 
कविपुष्कर' सब जीव दुखी हैं, यह ऋतु है प्रतिकूळ । 
( ८१ ) 

aga! तुम विचरो दो स्वच्छन्द्‌ | | 

ये माली कब कर सकते हैं, तव उत्लाह पसन्द | ४ 
() अपना मत अधिकार छोड़ना, हो करके Kei) 
डरे रहो अपने प्रण पर ही, तुम हो घोर अमन्द्‌। | 

| “कविपुष्कर' फिर विजयो होकर, पाओ सब आनन्द । | 
( ८२ ) | 

Kp wat! akad सिद्धि भरी । 3 
‘ निरुद्योग जो हो जाते हैं; उनकी भूल निरी। y 
: काये न रुकता, प्यारे एक घरी । | 
आलस्य निकेत बने हैं, उन पर विपति परो | ( 
उनकी सब आशां, होती कष्टकरी | 
CAN 
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| (०८३) 
मधुप | मत घवरा करके भरो । kl 
तुमने तो आनन्द छिया है, अब खंकरमें परो RLY 
A \) रस Stet यही मजा है, चितको ढीठा करो 
UN रजनी भर सहवास-लाभ कर, उरको पीड़ा हरो। 
TRET तुम बच जावोगे, मत कातर हो डरो । | 
( ८७ ) À 
मधुप | जो चहते निज कल्यान । D. 
ता अपना मन इन जलजोंको, करना नहीं प्रदान | 
इनसे करके प्रीति आज तक, कोई खुशी हुआ न। | 


भे स्वातंत्र छीनने वाले इनका लोभ निदान l 
“कविपुष्कर' अपनेको रोको, ये हैं शत्र महान! (८ 


( ८७ ) | ९6१ 
नाशा AY 

Nl इनके शिर पर नाच रही है, मुह फैलाये मोच | 
iS नीम न मीठी हुई कमी है, देखो गुड घी सांच । 
(\ वंश-प्रभाव छुटेगा केसे! इन का जन्मद्‌--कीच | f 


; 


इनसे मत SU, समझो उरके बीच; 
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S 
i2 जिस पर तुम अत्यन्त मुग्ध थे, ओ था तुम्हें सहारा। ९ 
g जो जीवनका परम ध्येय था, सब प्रकारसे ARTA 
A Ni जिस पर गौरवयुत करते थे, अपना सदा शुजोरा | 


“कविपष्कर' इस अन्यायोने, उसका पुंज उखारा। 


( «& ) | 
मुप | यह माली है हत्यारा | ५ 


८ ( ८७ ) jj 
3 6 | यह माळी 2 तच दास | (| 
बाग न है इसके चाबेका, खोद रहा है घास | 


डर लगता है कहीं न कर दे, सुमन मूलका नाश । 

j नहीं तुम्हारा अच्छा लगता, कभो इसे है वाख | 
) “कविपुष्कर' पर ऐसा वीन्हो, आवे भूल न. पास । 
J ( ८८ ) 

है मधुप ! कलिकायें चुन जायेंगो | / 
IYA मंजुळ माळामें शुंथकर, सुखमा सरसायेंगी। \/) 

, TA न्द्र करसे किसी रसिकके, गलमें पड़ जायेगी (AI 

IV दर्शकोके ये मनको, निर्विवाद भायेंगी। ' | f 


N पुष्कर? अपने जीवनका, फल यों ही पायेगी ँ 
& sii") 
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An, 
Ayr Ng 
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( <६ ) 
J aga ! है पतन-मूल उत्थान । (हित 
WIE इसीलिये जो इसे जानते, नहि' करते अभिमान ।: y 
A यह संसार-नियम है प्यारे | तुम तो चतुर सुजान JN P 
Ki काल बदलते देर न लगती, इसका नहीं प्रमान | 2 
| 'कविधुष्कर’ है 'खेद न करते, इसीलिये विद्वान । 

४ | ( o ) 
6 aga | मध्याह्न कालमें आना | à 
माळी उसी समय जाता है, करने पांनी दाना। 
| | तब हँसहँस कर मन रमिताको,'खुखसे कण्ठ लगाना । |) 
अपने उरका ताप दुकाना, जी भरके हरषाना Y 

“कविषुष्कर' आहट पा करके, वेग सहित उड़ जाना | 4 


| (8) २6 E 
| कमी नहीं यह हो सकता है, अपने मन wage V 


| f KT ४ 
इसके अति प्रभावसे होते, सायी भी प्रतिकूल । रह 

(\ आम रोपते समय मूलमें, रोपा दुखद बबूल । पै. JÀ 
\ % पुष्कर उसके काँटेको, करना पड़ो mR J 
NG Hz 
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( ६२ ) \ 

शि aga! फिर भी न गई है चाह! \ 
| जिसे जान कर आख पासके, छोगोंमें थी डाह। N 

i | (अरे sca सदा निकलती, हृदय , जलाती आइ! 
में हं कौन ? काम क्या मेरा, जाना है किस राह। // 
| 'कचिपुष्कर’ इस हेतु न होती, शान्त दुःखदा दाह | | 


| ( ६३ ) 
॥ mga | नहि' रुकता प्रेम-प्रवाह । , 
इसे थहा कर देख चुकी हु, यह है अगम अथाह। | 


पड़ कर इसके तीव्र वेगमें, होना कठिन निवांह । ॥ 
नहीं किसीकी अच्छी लगती, कोई भली सलाह। | 
“कविपुष्कर' उसमें ही मिळती, थोड़ी बहुत पनाह। | 
( ६४ ) 

R aga | वन छोड़ कहाँ जावोगे। k 
NN सुखद दृश्य तुम Aaya, कहीं नहीं पावोगे । YA 
AN sgia चश हठ धारोगे, पीछे पछताचोगे। ॥/| 
(A कर खिन्न चहाँसे फिर भी, यहाँ लौट आओगे । (|| 


ष्कर' पंखुरी कयारीमें, पड़ी हुई antic / 
NG | 


> ( ig 
N ॥ Rion D J 


॥ aga ! फिर काह करोगे बोलो | 
4 A अपनी हृदय ग्रन्थिको मेरे, सम्मुख हट तन खोलो : 
AN होकर मदोन्मत्त इस विधिसे, व्यर्थं न aad डोलो 
अपनी PE TAX सुनाकर, श्रवण Far रस घोलो 
*4कविपुष्कर'मम न्याय वचनको, नीति तुलापर तोळो | 
| ( ६६ ) 
aga! तुम हृदय कञ्जमें फंसे | 5 
नहीं छूट सकते. इससे हो, गये यलसे असे । 
अब तो क्षोभ बहुत दिन-संचित, एक वार सब नसे ॥ 
गुप्त तुम्हे रखती ह कोई, देख न हम पर Tay 
“कविपुष्कर” रस लेनेके हित, रहो यहीं तुम वसे । | 
( ६७ ) 
s मधुप ! तुम एक वार उड़ जाओ | 
AN qa: लोर मत आओ जबतक, प्रियका पता न पोओ N / 4 | 
R मेरी विनती age गिरासे, उनको पहुच सुनाओ ॥ a By 
(\ मेरी दशा देख कर कुछ तो, दया हृदयमें लाओ il A 


Nd बेपुष्कर'तुम उत्तम कुल हो, मेरी विपति नस D 
Tao bn ao नी 


J 


| | ca ( ६८ ) | 
dd aga | मुळको चहिये सन्देश । oe | ! 
UG सब प्रकार मैं पाल रही ह, प्रियतमका आर्दश | 


शी gh पर दर्शनके बिना हो रहा, अब तो कठिन कलेश। A 
i‘ रॉ 7 उनके. मनको मोह रहा है, वह निर्जीव विदेश । | 


“कविपुष्कर अव तुम्हीं खुनाओ, उनकी कथा विशेष । 

| ( ६६ ) | 
मधुप | हो दूत खुनीति-निधान । | 

जो अविकल सघ समाचारको, आ कर सके प्रदान | 

Q सत्यप्रियता होना चहिये, उसमें कार्य प्रधान | (| 

। ५ st स्वार्थी बनकर मिथ्याका, तने न विविध वितान । | 

i | | | “कविपुष्कर'जो सूटुभाषी हो, जिसका वचन प्रमान | 

fi N P ( १०० ) 

"Dat, aga! में उस थल पर जाऊंगी । 

’ Nin राजके चरणरेणु का, चिन्ह जहां पाऊंगी । 

' १ (घार बार कर ध्यान उसीका, सादर शिर नाऊंगी | 

| | परिक्रमा कर पांच वार में, उनके गुण गाऊ गी। 


o A 'कविपुष्कर' वस आ 
| | W ५६४) n 
UNS 


| 
| 
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| 
॥ NB) 
N 


“कविपुष्कर' अब सूर्योद्य ही, होगा परम सहाय | [ 


Al ( १०२ ) À 
0 


0 


“कविपुष्कर'यह कहीं न होवे, दुखका प्रकट निदान। 7 
© ( १०३ ) 

aga! क्या है Gerad घरा? 

ata कांटोंसे पूरित है, इसका डण्ठल हरा ।॥/। 

y पक कियारीमें दिखलाई, देता हे वह GT | f 

पत्ती उसकी गिर भूमि पर, कुसुम राज भी मरा। q AR, 


मधुप | तुम तो हो परम सुजान | 
सहना कष्ट पड़ेगा तुमको, अब हीं दूर बिहान। 
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५ पर अब दिवस तुम्हारे प्यारे, जाने जाते फिरे 
“कचिपुष्कर” पर दुखके बादल, ¡प्रेम पात्र पर घिरे | 
| ( १०५ ) 
मधुप ! अब रह सानन्द | 
कोई नहीं तुम्हे बोळेगा, तुम तो हो स्वच्छन्द | 
( इस काननके तुम राजा हो, भोगो राज्य अमन्द | | 
| न्यायी-चतुर-प्रजा-पाळक हो, करना धर्म पसन्द । $ 
“कविपुष्क रहना प्रसन्न मन, हो करके निद्व न्द्‌ । | 
“Gr ( १०६ ) 
3 y mat! मेरे मुखको मत चूम | 


| | A | अपर मधुपक्रा यह ३ क्यों करता है say 
| | अरे सूख क्या तुझे भ्न्हों डर? मोदित होता भूम । | f 
i तेरे इस कुछत्यसे मेरा, चित्त गया. है ail 


विपष्कर' मंत: लाज विगारे, ए : अन्यायो RAK 


i i] NN SA ~ am ४ 3 | A à 
| दद Oh: CK नितळ A) ALO | M ath I | e cti qn < | | (] i , 
| ON Y AR 
; angan, © \ f Se g “4 £ 
| ae Te A x or 


aga | माळी भारी है दुष्ट । 
ले जाता है कुखुम तोड़ कर, होता कभी न तुष्ट 
ई) इछ दिवसो' तक उसे नहों है, होने देता X 
तुम्हें देखते जळ सुन करके, हो जाता अति रुष्ट AN 

“कचिपुष्कर' इस महापापसे, हुआ इसे है कुष्ट । | 

( १०८ ) | 

MIT ! चम्पाके पास न जाना। . ; 
नहीं {अन्तमें Ge पड़ेगा, नाहक ही पछताना ॥ 
स्वर्ण कटोरियोंमें विष घोला, कभी नतम नियराना f 
चाहे किसी रसिक के आगे, अरसिकही कहवाना । १, 
“कविपुष्कर” पर वहाँ पहु चकर, अपनेको न. गंवाना ।| 
( १०६ ) 
मधुप | केसी हैं भोलीभाली | 
अभी छिपी थी किसलय-चममें, देखो छा निराळी | 4 | 
थीर धीरे डोळ रही हे, इसको लेकर डाली 
इसकी BE gama दीठने, गजव मोहनी डाली | ¢ D 
कचिपुष्कर' इसको नहि देखे, यह मुहकोसा माळीर। / 


मधप ! AR भी है Gat दळ | | 
यह तो उप भो रह सकता पर, इसको नहीं कभी कल 
उसमें तो बहु दोष भरे है, erative : 
वह परको दुख देनेवाला, उपकारी यह प्रति पल | 
कविपष्कर” उसमें अघ जानो, इसमें कहाँ तनिक मल i 
( १११ ) | 
| तुमको लख जळते भेक | 
वे हैं नीरस अबुध लगी है, इनको मलसे क| 
| तुम हो रसिक-कळा-विद्यानिधि, ga द्वेष न नेक । 
: { वे stage प्रेमी उनमें, होता नहीं विवेक ( 
i “कविपुष्कर” तुम सहनशील हो, तुममें सुगुण अनेक । | 
j ( ११२ ) ( 
MIT! तम करते प्रेम प्रचार | | 
N दाहरण बन दिखलाते हो, अपना सत्य विचार 
J vs सीख गये तुमसे अनेक जन, रखना लक्ष्य = 
Tg बुरे समयमें जिसे मानते, हैं अपना आधार। 
विपु एकर" फिर दुख सहनेको, है तैयार 


१ 


| मधुप ! णुणके ग्राहक हैं लोग । < 
( | तुम कुरूप होकर भी aad, भोग रहे सुख भोग । NI 
P सहते हैं फटकार अनारी, रचने वाले ढोंग ॥/ ४४ 

| ।. ) निज पाण्डित्य प्रदर्शनका है, तुममें बुरा न रोग । fe | X 


“कविपू्‌ ष्कर' जो अधम जोव हें, करते वे हठ भोग। ( 
( ११४ ) 
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| मधुप ! अब आई जाँच जड़ी | नी 
रीष्म-मायुकी बहुत faite, तुम पर gfe गडी । | 
देख रहा हैं गगन मार्गसे, वह अनुकूल घड़ी। (| 
Ki तुम्हें परीक्षा देनी होगी, सह आपत्ति कड़ी। 
“कविपुष्कर' सफली होने पर, Tat कीर्ति बड़ी। 
( ११० ) 
ee, मधुप! परदेशीको कुछ कहिये । 
बे इ मास चीतगये बो लो, अब कबतक दुष सहियो V 
पदि दर्शन gua हैं उनके, सन्देशा तो चहिये | | 
हमें देनेके हित कुछ, काल यहाँ ही रहिये। (॥. 


| । | मधुप | मतवाळा रे, मन मेरा चुराये चलाजाय | 
Wy) -मिळनेकी मेरी अभिलाषा, भारी बढ़ाये चला जाय | | 
| d \ मेरी सार रहित काया की, माया छुड़ाये चला जाय | | 
U N भेमनगरकी टेढ़ी सडकको, देखो दिखाये चला जाय | j | 
| “कविपुष्कर'विपत्तिकी ओढ्नी,आकेओढायेचलाजाय। IN 


/ ( ११७ ) | 
! Do लद्‌ गई कुखुमसे डार | ' 


ON चोर न इसको छूट सकेंगे, देठे ड्योढीदार। | 
“कविपुष्कर' जो aga चतुर है, Sar बाजी मार। | 


NOs | ( ११८ ) 
X) मधुप! क्या वाते करना है | \ P 
अच्छा तो उससे हज़ार गुन, वुड़ घँस मरना LIP 
निज प्रियके अनुराग पागकर, निशि दिन जरना है | | | | 
प्रेम किया तो फिर क्या जगके, रचसे डरना हे ।६ | 


“igs 


८८ 
jala 


aga | ममता पर मारो लात | 


इस कुछटाके वशमें होकर, विगडी सारी वात । ५| 
kara आखोंसे -ढरकाते, बीतीं अगणित रात। y 
थर थर BIT रहा सुध होते, मेरा दुर्वळ गात | 
“कविपुष्कर' इसका छल सुको, हुआ अभी हैं ज्ञात | 

( १२० ) 

मधुप ! नयनोंसे बहता नीर | X 
विना तुम्हारे इस कुसमयमें, कोन बँधावे धीर। | l 
सब सुख स्वप्न हुये अब सच्ची, अखर रही है पोर! | 
नहीं Gad खान पान है, और विभूषण चीर। छ 
| “कविपुष्कर मेरे शिर आकर, परी असह हैँ भीर। ( 
( १२१ ) | प्र |) 
: मधुप | उड़ जाती प्रियके पास। 
तुम HA पर मेरे होते, तो पाती क्यों त्रास V 
इस निर्जन aaa कर पाती, क्यों ? इतने दिन वास । ह 
ओर न होने पाता बलका, कभी इस तरह हास | 
APR पूरी कर पाती, अपने उरकी आस J} 


» 2 LAN 


ù 


pa aa. 
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| j मधप! कुसुमाकर आयेगा । 

Af जब यह वन पत्ते फूलोंसे, पुष्पित हो जायेगा ||| 
A त्रिविध बयार वहेगी हीतळ, शीतळ हो जायेगा N 

“A \) विह'ग विहार करेंगे स्रुगकुल, इधर उधर आयेगा | i 

'कचिपुष्कर? वह समय तुम्हारा, अहोभाग्य लायेगा | A 
( १२३ ) 

) कत नान get 
इस नीरव वनमें चौतरफा, मीठी तान सुनाओगे ! 
उड्उड्कर छतिकासुमनोंपर,अविरल इुश्यदिखाओगे । | 
इस अबला दुःखिनी प्रियाको, पुनः सनाथ बनाओगे। Y 
'कविपुष्कर' प्रे मालिङ्गनसे, जीकी कली खिलाओगे | | | 

प्‌ ( १२४ ) 

Ai मधुप ! सूना सारा संसार | 

| ण प्राणधनके यह जीवन, सचमुच हें निस्खार | | 
| A मन चच कर्म एक ही अपना, है होता आधार।| ( 

7 (\ सुखी हृद्य होता हे जिसकी, प्यारी छटा निहार | | 

N कविपुष्कर' उनमें लय होना, मेरा सत्य विचार | 


हट Sent लाज छोड़कर जिससे, पड़े न लेनी भीक | 
£ (और नीतिके जनवैया जन, डारें कहीं न पोक 
i यही एक है यल्ल योग्य चश, पड़ी हृदयमें लीक | 
CAD “कविपुष्कर' में समक चुकी g, सोलह आने ठीक | AN 
( १२६ ) 
मधुप ! नलिनीका है सूखा दल | | 
इसको देख देख भडराते, पाते हो न कहीं कळ | | 
: ही ग्रोष्म-प्रचण्ड-तापसे तप कर, गई छुनाई हे टल। | 
| ऐ इस दो दिनको निया वो, सव कुछ चद नो चळ | ६ 
कविपुष्कर' अब आशा तजके, टळकर कर अपने मळ । | 
N ( १२७ ) ९6 
| मधप | अब आँख खोल उठ भाग | 
| aa इस कुमित्रको अरि सम, क्षण भरमें तू त्याग । |/ 
५ तो समूल . मेत्रीमें. उभर लगादी आग | 
(र्थे अजान चना न पड़ा रह, ऐ रसिया | अब जाग | f 


“छुचिपुष्कर? मत पड़े पड़े यों, मोह-मद्यमे पाग ४ J} 
हु Ng. - है / J 
| | ७ LR y! CollectiggtDigitizg OAN 
| 


raq! जीनेसे मरना नीक | S 
f 


$ 


TP 


4 मध प! मम जीवनज्योति जगादे | 
If एक बार आनन्द-भ्रोतको, पुनः आय उमगा दे; 


( )\ जन-मण्डळमें भाग्य-भालुको, फिरसे तुरत उगादे | 
कविपुष्कर'खुन विनय चावले! मुकूको अब न दगादे। 
4 | ( १२६ ) 
() मुष | सुन्दरता सुधा पिया | 
) अमित जन्मतक अजर अमर हो, सुखके साथ जिया | 
| उसने अयने जीवन-घनको सचमें सफल किया। | 
d दोष किसीने उसके आगे, कभी न खोल दिया | 
कचिपुष्कर' कल्याण मागंका आश्रय उचित लिया । | 


ke ही 
s aga | जगदीश भजो मति मार । 
y वही सहायक तीन me शुद्ध सञ्चिदानन्द्‌ । | 


सभी जीव जिसकी सत्तासे, राज रहे स्वच्छन्द । ( 
रक्षक है जो सारे जगका, सूळ सत्य-प्रियकन्द | 


A 
A 
AN, PUTA उसको बस ध्याओ, करके आंखें बन्द | 


र केन! | | 387 A ized bye SON 


aga | चरणारविन्द सुखधाम | 
| 


3 उनमें लिपट छोड़ माया पर, पूरा हो मनकाम 

हि, \नयन-नीरखे नहवानेमें, क्या लगता है दाम Y 

हृद्य-सुमनकों भेंट चढाकर, गा करके गुणग्राम | 

} कविपुष्कर' हों सफल शीघ्र ये, हाड, मास औ चाम | 
१ 
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हिन्दी एव agar 
साहित्यको] 


| À | | RT 


Tara ३॥) genau | | 
) |) विहारी बोधिनी w कुखुम संग्रह Uy 
' m ईसानोटक जिल्द१£) श्रीक्रष्णजन्मोतसव WWW 
() ग्रहिणीभूषण ॥) 
! | ब्धिम-प्रन्थावली १) 

| सती मदोल्सा रेजि २) 

2, कृष्ण सुदामा १) 


१] हाजीवाया 3 
| A ॥) यङ्ग इण्डिया ३ भांग8। ] 
A मघुर-मिलन नाटक ॥() खसरलगीता ३ भाग शा 
११ स्वांधीनताके सिद्धान्त?) भारतीय गोधन 
कविविछास | तिलकशोकाञलि 
: बङ्गला पुस्तके 

मनेर दाग २) आशारआलो WA 
'ए काळेर मेये १॥) स्नेहेर दान ah} 
प्रीतीर निदर्शन २) 'धम्मंपत्नी \ 
| दिशेहार २) हातेर नोया २ | 
: i श्रीमद्घगवद्गीता १॥) थियेटर सङ्गीत wy 
काठीदासेर कविता ॥) योग व साधन रहस्य २) 
अह्मचये शिक्षा १॥) गीत व वाद्य शिक्षा ॥ Tp 
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Tio Go YA एण्ड को० 
२२, मछुआबाजार स्ट्रीट, 


। 
"A 0070 RY I 


T 


७० रे 
Cc r” ०७ 2) a 
= PA f i à 
१, 
& ; 
s 


सुन्दर-साहित्य-अन्थमालाके SI 
स्थाई आहकाक नियम १ 
s बार १) २० प्रवेश शुल्क भेजकर अपना नाम 
Y fant वाले सञ्जन स्थाई आइक 
) ` ज्ञायेगे। | 

( २--प्रन्थावलीकी समस्त प्रकाशित पुस्तके उन्हे पौने 


सूल्यमें ची. पी, द्वारा भेजी जायेंगी । ) | 

: ३--जो पुस्तक प्रकाशित होगी, उसकी सूचना VAs 
प्राहकोंको एक सप्ताह पहले दी जायगी | | 

| ४--मंगाई हुई पुस्तकें लौटाई नही जायेंगी | । | 
५--स्थाई ग्राइकगण एकसे अधिक पुस्तके भी पौने | 
WM सूल्यमें पा सकेंगे । | 


पता--बी ० पी० गुप्त एण्ड are, 


_ ९२, मछुआबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | | 
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आया | परम हषंका दिन यह होलीका त्याहार | 
मित्र मित्र मिल Arq मनाते हें विनोद उर धार॥ 
प्रिय पुरुषोत्तमदास लोहिया | सहृद्य मित्र उदार ! 
प्रेम-सहित स्वीकार करा यह NAR उपद्दार॥ 
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सबसे प्रथम सृष्टिमे तू ने जहाँ लिया अवतार! 
कलरब कर, ऐ मधुर कहानी ! पाया सबसे प्यार ॥ 
जगत जगाने गई, वहीं अब करने लगो विहार ! 
आ, -अब अपना देश जगा दे घूम घूस प्रति द्वार॥ 
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*पहला परिच्छेद 
| [१] 
नीरव आधो रात अंधेरी शांत दिशा आकाश । 
` गुपचुप तारागण करते थे झिलसिल अल्प प्रकाश ॥ 
प्रकृति मोन, सचराचर निद्रित, अति निस्तब्ध समीर | 
जाग्रत, वनमे लता-विनिर्मित केबल एक कुटीर ॥ 


[२] 
दो जन, प्रणयी और प्रणयिनीका वह शांति-निफेत | 


वन के हृदय समान सजग था निद्रा-रहित सचेत ॥. 


जग निद्रित, पर उन आँखो में था न नींद का वास | 
क्या कारण था, जो करते थे वे पकान्त निवास ! 


[३] 


प्रणयी युगल कुरो के भीतर अति समीप आसीन. 


थे चिन्तित, आसन्न भयाकुल, नयन-निमेष-विहीन ॥ 


व्यथित प्रणयिनी धर प्रणयीके वाइु-सूल पर माथ। | 


साथु नयन धीरे से वोली “प्राणसखा ! हे नाथ ! 


[2] 


“मुझे न छोड़ा विजन विपिन में हे प्रियतम | हृदयेश !. 


मे अबला न सहन कर सकती विरह-व्यथा लवलेश It 
सरला सुधवुधहीन बालिका शोकालुभव-विहीन | 
करो ०रहां . सुआ कपालिनी मलत बघिकलनियोमए्बीला। 


९6 है 


मिलन | | 
[५] 
“शुक्ति नहीं जो नाथ | तुम्हारा खुन भी सक्‌ प्रयाण | 
रहते प्राण न जाने दूँगी, मेरे जीवन-प्राण |” ॥ 
सुन प्रणयी के इन्दु-बदन में age कोमुदी-हास। 
विकसित हुआ, BRAT उसने शाश को शशि के पास ॥ 
| [६] E 
चन्द्र-कुरडली सा वलयित कर रमणी-कण्ठ ललाम। 
चिबुक, प्रस्फुटोन्सुख गुलाब धर चूम भाल अभिराम॥ | 
कहा-“प्रियतमे | प्राणश्वरि | मम सतत सङ्किनी वाल | 
संभय न हो, में नहीं करूंगा आने मे अतिकाल ॥ 
ie [७] 
“जिनके कारण नष्ट हुआ है अपना सुख सु-घिलास ॥ 
गुहं तज ग्रहण किया है हमने वन-एकान्त-निवास ॥ 
` जिनके कारण नित करता है अगणित घर उपवास। 
इस पर भी सहना पड़ता है जिनका कडु उपहास ॥ 
| [=] aaa 
“किया जिन्होंने स्वणंभूमि को कौड़ी का सुहताज | 
किया पददलित हाय ! हमारा देव-समपिंत ताज ॥ 
. कण कण में उनका कुनीति की कथा दो चुकी व्यास | 
हाय ! अभी तक हुआ न उनका अत्याचार समाप्त! 


Ten [8] 

Co ay मे हें व्याप्त इस समय उनके विमुख विचार| 
उन्हे देख खग भी उठते हैँ उनका अन्त पुकार ॥ 
म SR, A3 विक्राल BUT | 


८ 
निश्चय हे उनका अब होगा बहुत शीघ्र अवसान ॥ 


पहला परिच्छेद 


रू] 
“लुब्ध शीघ्र होने वाला है दुर्गम महासमुद्र । 
कबतक saa उच्च रहेगा अभिमानी तृण छुद्र ॥ 
वे भी समझ गये अपने को घृणित और अनुदार t 
उनके इसी भाव से होगी निश्चय उनकी हार ॥ 
(११ | 
“रक्षित रखने को भूतल पर मनुष्यता का नाम । 
उठने वाले हैं इश्वर के कर असंख्य अविराम ॥ 
अस्थि-चमं-मय कङ्कालो मे जो कुछ वल है शेष । 
संचय कर रिपु-रहित करूँगा अपना प्यारा देश ॥ 
[ १२ ] 
-“रणुमेरी वजने चाली है करने का रिपु-ताश। 
शीघ्र देश में देखेगी a विजया ! विजय-प्रकाश ॥ 
प्रिये ! चिदा, प्रियतमे | विदा दे! सुमुखि | सहषे, सहास | 
मैं पतङ्ग हूँ प्रेम-डोर का फिर awa पास”॥ 
[ १२ | 
. पंकजमालासी प्रणयी के age गलबहियाँ डाल। 
इग-चकोर से देख चन्द्रमुख वाली. विहल वाल ॥ 
“प्यारे! सूत्ति हृद्य-मंदिरे के ! मेरे जीवन-प्राण ! 
क्या आवश्यक है लेना ही कर में विषम कुपाण ? 
| [१४] . | 
Saat चितवन प्राणी को 2 पीयूष समान । 
और घृणा की एक दृष्टि ही है विकराल कृपाण ॥ 
रिपु को सब मिलकर देखो घोर घृणाके साथ | 
AAE Jagad च्य हा मेरे, KA or 
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[ १५] 
सुनकर हंसा युवक, फिर बोला-“प्रिये ! ठीक है वात | 
पर.इस कर से nan शी ॥ 
-पात से करना आह न्मत्त | 
कनल ce पुरुष के लिये न कीति-प्रदत्त ॥ 
[१६] 
चीरःकमे . हे खड़-हस्त हा St डरना रण-चीच। 
उसे न भीरु बना सकती है सखा. सहादर मीच” ॥ 
प्रकत लज्जिता कुछ सकुचा कर बोली--“अच्छा, नाथ | 
नहीं रुकागे, तो रखलो इस दासी को भी साथ॥ 
[ १७] | 
चिरसङ्गिनी तुम्हारी में हूँ मेरे जीवन-नाथ ! ' 
जहाँ जहाँ जाओगे में भी सदा went साथ ॥ 
साथ रहूँगी, पद सेऊंगी छाया सम सब FI 
मेरे नाथ न छोडंगी में यह तव बाहु विशाल ॥ 
[ १८] 
जो न ले चलोगे .सँग प्यारे ता. करके विष-पान | 
होते ही हग-ओट प्राणधन.| में तज दूँगी प्राण” Il 
बोला युवक--/नहीं सुनती जो प्यारी! मम उपदेश | 
चलो, परन्तु बनालो अपना पुरुष-सरीखा वेश ॥ 
[ १& ] 
“लज्जा: भय तज, साहस उर धर पुरुषों के अचुकूल। 
“तुम रमणी सुकुमारमना हो,” यह अब जाओ भूल ॥ 
पर-पद-दलित -स्वदेश-भूमि- का aun कर उद्धार। 
मी मुय होकर बयो छा निने पैंतक अ शिकार” I 


पहला परिच्छेद 
[२० | 
सुन वाणी हो सफल मनोरथ उमड़ा अमित उमङ्ग | 
पुष्प-भार-अधनता-लता खी तज प्रियतम-तरू-अङ्ग ॥ 
. धीरे धीरे उठी प्रणयिनी सुन पति का आदेश। 
पुरुष-स्तमान किया कतन कर पड़ो-चुस्बिंत केश ॥ 
[ २१] 
कञ्ज-कली-कुच BARC ATA समतल किया शरीर। 
पगड़ी बाध वस्त्र सव पहना तज़कर सुन्दर चीर ॥ 
देख मुकुर में रूप न निजको स्वयं सकी पहचान । 
भिरा-गौरता-सदश सुमुख पर आई Zz मुखुकान ॥ 


( २२ ] 
सस्मित वदन मत्तगजगमंनो आई पति के पास । 
वेश विलोक युवक के मख मे विकसित हुआ- सुहास ॥ 
उसने कहा--“प्रिये ! मोहित हँ नूतन देख विकास । . 
पर छिप सकता.नहीं विमोहक तेरा नयन-विलास॥ 
[ रहे ] 
“तड़ित-नयन ये तेरे प्यारी ! है सब भेद्‌-निघान | 
वतला दंगे ये चतुरौ को कट तेरी पहचान:॥ 
अब विलस्ब क्या ? चलो प्रियतमे ! जगती-मध्य सुदूर । 
वन कां-हश्य ध्यान में धर लो प्राणप्रिये ! भरपूर ॥ 
[ २४ ] 
aa प्रिय कुटी छोडनी होगी अति खुखदायक गोद्‌। 
यह तरु लता ओर पशु पक्षी वन फे विविध विनोद ॥ 


फिर कब यहाँ लोटून Ra प्रणयी कह Ion सकता है कौन”? 
AL कह सजल नयन हो प्रणयी मग्ध हुआ धर 
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[२५ ] 
विजया बोली-“प्राणाधिक प्रिय | यह द्रमलता-वितान। 
तजना होगा, यह विचार कर बहुत विकल हैं प्राण ॥ 
| शान्त GAT क्या नाथ ! यहाँ से बढ़ कर 2 ससार ? 
| वन्य GUTH से बढ़कर क्या है जग-जन का प्यार ॥ 
| - [२६] 
देखा भी तो नहीं कि कैसा सुन्दर है संसार! 
अब तक था संसार मुझे तो यही ब ॥ 
सुनती हुँ. संसार विषम्‌ है द्वेष कपट को खान। 
क्यो चलाते हो वहाँ कहो फिर मेरे प्रियतम प्राण! 
[ २७ ] 
J नाथ ! तुम्हारी आज्ञा से ही करती हूँ प्रस्थान | 
| ` पर इस लता-भवन के आगे है जग नरक समान” ॥ 
बोला प्रणयी--“प्राण बल्लभे ! ऐसी बात न बोल | 
: जग ही में जाना जाता है मचुष्यता का मोल॥ 
| | (Re ] 
| ईइवर-भक्ति, लोक-सेवा है एक अथे दो नाम। 
| बन में बस केसे हो सकता है मनुजोचित काम ॥ 
| पृथिवी पर सुख शान्ति बढ़ाना देकर निज अम-शाक्ति | 
| 
| 
। 


=. 
0 AE a 


मडुष्यता का अर्थ यही है ओर यही हरि-भक्ति॥ 


[ २६ ] 
“बाल-सखा इन बन-जीवो का प्रिये | तज्ञो अब Ale! 
सहना ही होगा अब हमको इनका विषम बिछोह”॥ , 
चिरपरिचित gat से मिल कर देख बिग कुरग। 
संबं आनन्दकुमार चल पड़े ले विजया at सङ्ग 
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[ ३० ] 
बी घीरे धीरे दोनों चले विपिन-पथ बीच। 
माना उनका STA रहा था कानन पी 
पीडे देख आह भरते थे दोनों elt | 
दीघ श्वास तज किया उन्होंने चिरपरिचित बन पार ॥ 
कडा [३१] | 
| „ उषा उठ आई पहन gaz 
प्रणयी युगल विमोहित पहुँचे तरंगिणी के है ॥ 
Ih तटस्थ gq से » नौका बंधन सत्वर खोल। 
दोनों चढ़कर लगे चलाने प्रमुदित मन जय बोल ॥ 
[ ३२] | 
इस विध तरी युगल प्रणयी की जा पहुँची मँकधार । 
जहा गभीर अथाह श्यामतल थी जल-राशि अपार॥ 
उसी समय हो गईं प्रकृति अति क्षुब्ध नितान्त अशान्त | 
दिशा भयानक हुईं, कँप. उठा व्योम-वारि-वन-प्रान्त ॥ 
. [२३] 
क्षण में घन घिर आये करते कड़ कड गर्जन घोर | 
बहा विषम. विक्षिप्त प्रभंजन qat को ककभोर N 


होने लगी वृष्टि रिमझिम कर अविरत मूसलधार 

आन्दोलित लहर॑ तरणी पर करने लगीं प्रहार i 
| [३४] 

तरी लगी उलरने पलटने ग्रसित, विवश, निरुपाय । 

अव डच तब डूबे! तरणी अनाधार असहाय ॥ 

खड़े अर्घ जलमझ तरी में दोनों 


| H gal भणुयी | 
C व i Math CollectiongDigitiz सकते ong otri 
करना है -वास अब पहुँच न सकते तीर N 
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[ ३५ | 
देख प्रकृति का कोप भयानक बोला प्रणयी वौर। 
प्रिये ! हमे अब तजना होगा यह WAT शरीर ॥ 
देह त्यागने का है मुझको . म्रिये! न तिल भर खेद्‌। 
जागति और खम सा मरने जीने में है ATN 
| [ ३६ |] 
“खेद यही है. हुआ न पूरा मेरा मनाभिलाष। 
इस तन से स्वदेश-सेवा की रही न अब ता आस N 
आओ एक बार प्राणेश्‍वरि ! ले हम सुज भर Az 
शय्या करे अतल जल में फिर आशा सकल समेट ॥ 
[ ३७ ] 
"में संगिनी सदा हूँ प्यारे” वाली हँसकर वाल। 
करठ-समपिंत हुये .उभय के वाहुमाल तत्काल ॥ 
मुख चुम्बन कर, देख एकटक, फिर डगपट कर वन्द्‌ | 
धारण कर fragf हृदय में पाकर परमानन्द ॥ 
[२] 
चे स्वर्गीय शान्ति से. भूषित प्रेमी शोक-विहीन। 
जीवनमयी तरी के सँग. में जल में हुए. विलीन ॥ 
प्रकृति थिर हुईं, पचन थम गया, सब हट गये पयोद | 
जागृत हुआ चराचर में फिर. सुख आमोद प्रमोद ॥ 
[३६] 
अंशुमालि के शुभागमन की बेला .समझ समीप! 
नंभ में बुझा चुके थे सुर भी निज निज घर के दीप ॥ 
Kata, सुमन-विकास संग ले निकली रवि की कोर। . 
क्षणभर पहले ही AS, ELIA ४, 'किलु ओर 
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[ ४० ] 

किर पहिले खा सुगम सम हुआ तरंगिणी का पाथ | 

तरी कहाँ है ? सद्य प्रस्फुटित कुखुम-कली ले साथ ॥ 

कुमुद कुसुदिनी मुंदे देखकर प्रखर विनेश-प्रकाश । 

नहीं निकलने भी पाया था विश्व-चिमोहक वास ॥ 

जदूसरा Te 

गगनं-नीलिमा में हीरे का तेजपज अभिराम । 

एक पुष्प आलोकित करता था जल-थल-नभ-घाम ॥ 

बरछी at उसकी fect से खाकर गहरी चोट t 

अंधकार हो क्षीण छिपा: जा तरु-पत्ता की ओट ॥ 
: [२] 

पूर्व क्षितिज से कुछ ऊपर उठ बह अति विमल प्रकाश । | 

करता था सब सचराचर की निद्रा तन्द्रा नाश ll 


तरल तरंगित सरित-सलिल में उसकी प्रभा ललाम ! 
लहक रही थी, ज्यां झडते हो रजत-पुष्प अभिराम ॥ 


[ae] ना 
दिव्य सूतिं सुनि एक तपोधन शांत-वृत्ति मतिधीर । 
भरते थे जलपात्र नोर से उस तटिंनी के तोर ॥ 
बहता देख एक शव जल में उन्हे हुआ संदेह! 
सद्य हृदय कोतूहलवश हो धर ली बढ़कर देह Il 
| [४] 
वाहरः- लाकर  पुरुष-वेश मै देखा mÅ 
कांति देख मुख पर जीवनःकी सुनिवर हुये aaa It 
झर निकटस्थ कुटी में शव को लाकर कर उपचार ! 


मुक्ति: हुये० चेलस्वाबनाकर' लु Ro EE ॥ 


i 
१११ 
| 
| 
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[५] 
उठ बैठी वह चकित सुगी सी पुरुष-वेशिनी वाम | 
देख. सामने मुनिको उसने किया सप्रेम प्रणाम ॥ 
इधर उधर चइ लगी देखने ste अपरिचित जान| 
रहा न अपने पुरुषःचेश का उसे उस समय ध्यान ॥ 


६] 
फिर उसने अति उ से खोले अधर-प्रवाल | 
कहा- “कहाँ हूँ कहो कृपाकर हे सुनि ! में इस काल ॥ 
कहाँ गया प्राणेश्वर ALT? शीघ्र कहो सुनिनाथ ! 
हम दोनो जल-मझ इये थे प्रभो ! एक ही साथ ॥ 

॒ [७] 
“प्रियतम बिना न जी सकतो हूं बचन सकेंगे प्राण” | 
अश्च गिराकर व्याकुलता का दगने दिया प्रमाण ॥ 
नारी उसको जान चुके थे पहले ही मनिवर्य | 
इससे हुआ न उनको उसकी बातें सुन आश्चर्य ॥ 


[=] 
चे बोले अति स्नेह-भाव से, “पुत्री | हो न हताश। 


जाता हूं में शीघ्र खोजने तेरे पति की लाश ॥ 


पर a जबतक में. लौर न आउँ जाना कहीं न और | 
यहाँ रदो सुख से हे बेटी ! है यह निर्भय ठौर” | 
ee [&] 

यों कह चले तीर को दुतपद पर-हित-साधन-व्यप्न । 
प्रथम किया अन्वेषण मुनि ने तट निकटस्थ समग्र.॥ 
देख न. पड़ी कहीं. जब बहती जल में कोई लाश। 
ay g नि. चले RR मे रते. हुये तलाश | 
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[ १० | 
उल्ल एकान्त कुटी में क्षण भी रख न सकी मन शांत | 
विजया हुईं विरद से व्याकुल आंत aia vedic ॥ 
बाहर आकर लगी देखने कानन का war । 
पर प्रिय-दशन-तृषित गोम था न प्रकृति-प्रति प्यार॥ 


[ ११] | 
प्रेम विचित्र वस्तु हे जग में अद्भुत शक्तिनिधान। 
निद्रा में जाग्रति, जागृति में हे वह नींद समान ॥ 
प्रेम-नशा जब छा जाता है आँखों में भरपूर। 

सेना जगना दोनों उनसे हो जाते हे. दर” ॥ 

[ १२] 

प्रेम एक है पर प्रभाव है उसका युगल प्रकार। 
प्रेस सयोग वियोग काल मे सुखप्रद, दुखद अपार ॥ 
फूल विहीन गन्धसे जैले चन्द्र चन्द्रिका-हीन। 
याही फीका है मबुष्यका जीवन प्रेम-बिहोन ॥ 
[ १३] 
प्रेम स्वर्ग हे, स्वग प्रेम हे, प्रेम-रूप भगवान। 
प्रेम विश्व का संस्थापक हे, प्रेम विश्व का प्राण ॥ 
प्रेम जातिं का जीवन जग में, प्रेम अभेद अशोक । 
प्रेम सभ्यता का भूषण हैं, प्रेम इदय-आलोक ॥ 
[ १४ ] 
जग की सब पीड़ाओ से है होता हृदय अधीर । 
पर मीठी लगती हे उर में सत्य प्रेम को पीर ॥ 
व्याकुल हुआ प्रेम-पीड़ा से जिसका कभी न प्राण | 
भीग्यहीन उस" निष्ठुर का है. 3र''सचसुबपापाण ॥ 


मिलन 
| [ १५] 


जिस पर .दया-दष्टि करते. है मंगलमय भगवान | 
पूणे प्रेम-पीड़ा से पीडित होतां है वह प्राण॥ 
जिसने अनुभव. किया प्रेम की .पीड़ा का आनन्द | 


उससे बढ़ है कौन जगत में सुखी और स्वच्छन्द ॥ 


[.१६ | 
प्रेमोन्मत्त हृदय में रहता हे न विरोध न क्रोध | 
दुगंण नहीं प्रेम-पथ- का कर सकता है अवरोध | 
मधुर प्रेम-वेदना-मुग्ध जन सुख निद्रामय मस्त | 
है देखता प्रेम-छुवि इगभर फिरकर जगत समस्त ॥ 
[ १७ | 
फूल Gast में wea में प्रियतम-रूप ' निहार 
तुरत उमड़ आता है उसके उर मे मोद अपार ॥ 
कली देख करने लगता है हास्य प्रमत्त-प्रलाप | 
“देख कबतक इन पत्तों में लुके Tet आप” ॥ 
[ १८ ] 
ज्योत्स्ना कभी ata जल में है करती केलि-चिलांस। 
उज्ज्वल विमल रजत कणिकामय रेत राशि पर वास ॥ 
प्रेम भरे अधखुले रगो से शशि को देख aera! 
प्रेमी समझ मुग्ध होता हे ग्रियतम-हास-विकास N 
[ १8 ] 


उसे प्रेममय लगता है :सब सचराचर संसार! 


R 


प्रेम-मग्न करता हे qg नित. प्रमोद्यान-विहार॥ | 


भरती नवजीवन उत्साह ॥ 


मात हस || हे थित प्रेम at आ अद 
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[२० ] 
करुणा भरे प्रेम के आंसू ढलकर सुधा समान | 
सींच दया की जड़ देते हैं जग को आश्रय-दान ॥ 
जन जनमे प्रेमी को दिखती हे प्रियतम की कांति। 
इससे उसे लोक-सेवा मे मिलती हे अति शांति ॥ 
[ २१ | 
पीड़ित की पीड़ा, भूखे को क्षुधा, तृषित की प्यास । 
उदासीनता निराश्रया की, आशारहित उसास ॥ 
कशित जातिके उन्नति-पथ के कंटक चुन कर FTI 
प्रेमी परम तृप्त होता है. आह्वादित भरपूर ॥ 
[ २२ ] 
द्या नहीं, कत्तव्य नहीं, वह है न किसी का दास । . 
चाहता देखना वह तो प्रियतम-रूप-विकास.॥ 
रूप कहाँ है? आत्त-सुखो पर प्रकृत हर्ष का हास । 
जब खिलता हे, देखो उस मै प्रियतम-रूप-विकास N 
[२३] 
रे मतिमन्द्‌ ! न कर प्रेमी को वस्दीग्रह में वन्द । 
कर देगा वह अन्य बन्दियों को भी चिर स्वच्छन्द ॥ 
स्वतंत्र प्रभु, स्वतन्वतामे बसते है भगवान। 
ओमी उन्हें प्रत्यक्ष करेगा. करके विविध विधान ॥ 
[२४] ` 
अकथनीय है प्रेम-पीड़ितों की सव अदभुत बात | 
चास कहाँ है? जहाँ जा बसे, सन्ध्या कहीँ प्रभात ॥ 
भेम-विहला विरह-विताड़ित विजया परम अधोर। 
Taiwan Rieke MATER RAT | 


मिलन. 


२५]. 
तीर पहुँच कर wee सलिल-राशि गम्भीर | 
संतत प्रवाहित पूर्व दिशा में समय समान अधीर ॥ 
ठीक दोपहर, व्योम-मध्य रवि, प्रखर समुज्वल TT । 
सरित-पुकुर में देख रदे थे दिननायक निज रूप ॥ 
[ २६ ] 
रूप-गर्विता तरंगिणी का था सब सुन्दर अजू । 
छुबि gaat पड़ती थी मानो तटपर चढ़ी तरङ्ग॥ 
पतिप्राणा सम नदी मित्र की प्रतिछुवि उर मे घार | 
गमनशील थी कलकलस्विनी करती हुई विहार ॥ 
[ २७ | 
देख सरित-शोभा विजया के लगी घाच में ठेस। 
बोली, “ठगिनी सा है तेरा सरिते! मोहक भेस ॥ 
ने मेरे जीवन-घन को लिया अचानक छीन। 
देख न सकी हाय | सुख मेरा, रे विषमना मलीन! 
[ २८] 
शोक मान मेरी विपत्ति में सब ने तजा विलास I 
खग ने गान, लता ने हिलना, सुग ने गर्मन-प्रयास ॥ 
मुझे अभागिन विधवा कर तू हुई न तनक उदास | 
अठिलाती नाचती चली तू कलकल कर उपहास ॥ 
[२8] 
प्राणनाथ-रचि बिना पड़ा है सूना हद्य-अनन्त। 
मृदुल लता कर ग्रीष्म-हस्तगत बिछुड़े कहाँ बसन्त ॥ 
हा ! a सद्गुण के आगार! 
बिल तु रद ग्रे, वेन क्रेग प्रियतम ००७, देणो सात tt 
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[ ३०] 
तुम से थी उर में भविष्य के शुभ आशा उत्पन्न । 
उसे न करो हृद्य-धन मेरे वञ्चित और विपन्न ॥ 
RENA पर-हित-रत सत्तम करुणा के अवतार | 
हाय | कहाँ हे, भँवर-प्रसित नैया के सुनि पतवार ॥ 


३१ ] 


हाय] पूर्वक्कत पापों का क्या हुआ समाप्त न सोय । 


जो में जाग उठी सहने को विषवत विषम चियोग” ॥ 
विजया, प्रेम-चिनिद्वित विजया, विसुध चेतनाहीन । 
प्रियतम | प्राणेश्‍वर ! पुकारती कुररी सी अति दीन ॥ 
[३२ ] 
चली नदी-तर-पथ से चलते चलते पश्चिम ओोर | 
ठौर मिला, जीवन-सन्ध्या का जहाँ हुआ था भोर N 
छृशता,तरणि-ताप,पथ-श्रम,फिर विरह-ताप विकराल। 
सुधि प्रभात की घृत आहुतिसी बाल न सकी सँाल। 


[३३] 


5 पेमोन्मादमयी विरहिन से सहा न गया कलेश | 


कूदी नदी-अङ्क में कहकर हा ! प्रियतम ! प्राणेश ] ॥ 
जब विक्षिप्त aa सिर ऊपर पड़ा सुशीतल atc | 
जागी शक्ति चेतना की फिर: sana हुआ शरीर ॥ 
[ ३४ ] 

हेमाङ्गिनी नीर से निकली विगत सकल : सन्ताप । 
वोली--“'हाय, हो रहा था यह मुझ से भीषण पाप ॥ 

या SIX प्राणेश्‍वर की ET- का पान | 
अवशो "ने" है "सना" मनोहर उनका मंगल गान N 


000 
a aga कर प्रियतम-कंठ-प्रदेश | 
हाथों से gah थे यह ATI 
छोड़ना इन अंगों का साथ | 
करते थे मेरे जीवन-नाथ-॥ 


[३६] , ` 
अब कत्तेव्य wet है पूरा करू T उद्देश | 
जिनकी पूत्ति-हेतु उद्यत थे मेरे प्रिय प्राणेश ॥ 
पति-अभिलाष Yu करना ही है मेरा अब wa | 
सदा करूंगी में स्वदेश की सेवा का झुभकमं॥ 
; [ ३७:] 
जिस प्रकार. से.अब स्वदेश का होगा पुनरुत्थान । 
वही करूँगी यल . अहर्निश देकर तन मन प्रान” I 
इस प्रकार विजया Seat से करती थी मन शान्त | 
उसी समय में एक शब्द से ध्वनित हुआ वन-प्रान्त ॥ 
[ २८ ] 
जैसे किसी मनुष्य के लिये कोई उठा पुकार : 
सुनि का शब्द समझ कर विजया दोड़ी बृत्ति बिसार॥ 
काँटौ सं sandi सुलभती : गिरती पड़ती बाल। 
फिर प्रज्वलित इई उर अन्तर face वन्हि बिकराल ॥ 
[ ३8] 
हा प्रियतम | प्राणेश :! माणधन | करती हुई पुकार । 
बहुत दूर घुस गई विपिन में मिला न वार न पार॥ 
कहाँ जाय, FAT करे, न पथ है, न है दिशा का ज्ञान | 
विरह-विद्ग्ध हृदय मे उसके उमङ्ग ए शोक महान ॥ 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Di ng 


; gat हुये ये झु 

| कई वार उनके 
| मुझे उचित हे नहीं 
इन से बहुत प्यार 
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[ ४० ] 
चारों ओर खड़े थे केवल अगणित वृक्ष विशाल | 
कभी कभी गजेन कर उठते थे वन-जन्तु कराल ॥ 
प्रेम-विवश सहती सब संकट अति व्याकुल बेहाल ॥ 
एक TT के तले बैठकर रोई अवला बाल ॥ 


* तीसरा परिच्छेद * 


कुछ पथ तै कर पूर्ण हे गया मुनि का मनोभिलाष । 


देख पड़ी बहती धारा में एक युवक की लाश॥ 


हाती देख सफलता श्रम में सुनिवर हुये प्रसन्न | 
जल में घुस शव ले बाहर हो हुये यल्ञ-सम्पन्न॥ 


[R] 
युक्ति-विलक्षण कला-निपुण मुनि करके द्रुत उपचार । 
हुये सुदित अवलोक देह में कुछ समोर-संचार ॥ 
युवक सजीव हुआ पर उसको सूच्छां हुई न भङ्ग। 
चलती थी बस सोस, नहीं 'हिलता था कोई अङ्ग ॥ 


[ ३ 
_ उसे कुटी में ले आये मुनि पर-हित-साधक वीर! 


विस्मित हुये विना विजया के सूनी देख - कुटीर ॥ 


` कुश-किशलय की बिमल सांथरी धूनी के नजदीक । 


शीघ्र बिछा मुनि ने पौढ़ाया उस पर युवक-प्रतीक ॥ 


[४ 
फिर “पुत्री !” कह लगे खोजने आसपास :वन-पाथ । 
बहुत बुलाया, पर वह ता थी Hatha के हाथ ॥ 
कुछ धीरज से ही हो जाती पूरी मन की बात। 
पर CAE J AR witha ta len So IIA lt 
२ 


pi 
भ्रम में Ga हँसता रोता है करता मेल अमेल | 
प्रेम-चिचश करता मनुष्य है, नये नये नित खेल N 
वर्तमान भावी दोनो के वीच निमिष का एक | 
परदा डाल प्रेम करता है अर्थ Bad नेकं N 

[६] 

aga खोजने पर जब विजया मिली न तब तज आस | 
कुछ चिन्तित हाकर आ बैठे मुनि :धूनी के पास.॥ 
धूनी की. गर्मी से भागी शीत छोड़ आधार | 
नस नस मै हो चला युवक के शोणिंत का संचार .॥ 

[७] 
सिङुड़न रहित ललाट ललित अति उन्नत कला-निधान। 
पौरुष-पूणं विंशंद वक्षस्थल बृषभ-कन्ध बलवान ॥ 
परिघ-समान प्रलम्त्र युगल सुज पृथुल कठिन भुजदण्ड | 
अङ्ग अङ्ग से छलक रहो थी शोभा शक्ति प्रचण्ड ॥ 

[=] 

मनोभाव-भूषित मुख-मंण्डल सुन्दर अति गस्भीर । 
सुग्ध हुए मुनि देख युवक का गठित चलिष्ठ. शरीर ॥ 
सुनि सतृष्ण नेत्रां से उसकी ओर निहार निहार। ` 
करने लगे आह भर शीतल. मन में. विविध विचार ॥ 

| [a] 
“जैसी है इसके शरीर' की गठन सुरूप निधान! 
उससे तो निश्चय यह होगा कोई पुरुष महान ॥ 
IKA AA भाल सुचिक्कण सुखका भाव गॅभीर। 
८वतलाता है, i woe AIA हर” AAR AT ॥ 


vs q Pa TOS 
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a to 
इसका है शरीर ही इसके संयम का खुप्रमाण | 


तो क्या होगा नहीं हृदय में देशभक्तिमय प्राण ? 


खुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोभित मंजु विकास । 
सुमन सुगन्ध-रहित है, कैसे करं शीघ्र विश्वास !” 
ed 
यदि खदेश-सेवा-बत धारण कर ले यह' acre । 
ता अपने अभीष्ट साधन का .समभ सफल प्रयत्न ॥ 
~ ~ N 
सुनि यो विरच रहे थे मन में. प्रिय कल्पना marr 
उसी समय वह युवक स्वप्न-वश करने लगा प्रलाप ॥ 


[ १२ ] 
“विजया ! मेम.रूपिणी बिजया ! प्राणवज्ञभे | वाम | 
तूने यह पूछा है मुझसे प्रश्‍न वड़ा अमिराम.! 
यही पूछती हो .न, प्राणमयि ! मेरे हृदय-मेंकार। 
तेरा ? या स्वदेश-सेवा का ? किसका बढ़कर प्यार? 


[ १३] 
यदि तू रहे देश-सेवा में मेरे सँग aa ठौर। 
तो. तुझसे बढ़कर इस जग में प्रिय है मुझे न और” ॥ 
चुप हो रहा युवक यह कह कर देश-भक्तिमय वात | 
सुन सुनि इये प्रफुल्लित पुलकित अति रोमाञ्चित गात । 
[ १४ ] 
TTT कण्ठ हुआ; उर-भीतर उमड़ा हष अपार | 
प्यार भरे नयनां से मुनि के बही प्रेम की घार ॥ 
दोनो हाथ जोड़ कर मुनि ने हरि के किया प्रणाम । 
मिल्त८ दस an जिसकी "पेला देश अ युणत्यामण 


[u] | 
'धीरे धीरे कुछ घण्टो मै gt शिथिलता दूर । 
युवक प्रसन्न वदन उठ बैठा शान्त स्वस्थ भरपूर 
घटना स्मृति-पट पर प्रभात की छाया सी अति च्तीण। 
'थी अङ्कित, पर ध्यान न आया, था मन अति स्वाधीन॥ 


[ १६ ] 
'मुनि को देख प्रणाम किया फिर ठौर अपरिचित देख । 
अलक पड़ी उसके सुख-मंडल पर विस्मय की रेख ॥ 
उसने कहा, “कहाँ हूँ में अव, है यह किसका धाम? 
किसने करके. दया दिया हे मुझे यहाँ विश्राम? ? 
[ १७] 
मुनि ने कहा, “तुम्हारा दे सुत | सतक समान शरीर | 
पाया था मैंने प्रवाह में तरंगिणी के तीर ॥ 
'परमेश्वर की अतुल दया से तुम फिर हुये सजीव | 
देख तुम्हें चैतन्य, हुआ है मुझको हर्ष अतीच” ॥ 


| [ १८] 
अब सुधि मे आई प्रभात की घटना भरी विषाद | 
आहत हुआ युवक मन ही मन विजया की कर याद ॥. 
पूछा उसने, “हे म॒नि ! कोई लाश मिली क्या और” । 


मुनि ने कदा, “तुम्हीं थे केवल मुझे मिले उस Ste” ॥. | | 


[ १& ] 


Ro 
, 


मुनि ने नहां कहा विजया के मिलने का वृत्तान्त . 


सोचा, चित्त कदाचित सुनकर होगा अधिक अशांत॥ 


बोले फिर, “हे सुत | तुम अपना परिचय करो प्रदान । 
किस Aa Bar ada aa ! 


at 


[ Ro: ] j 
बोला युवक उस.स' खोचकर, “मुनि तप-तेज-निघान | 
कथा. बड़ी विस्तृत है मेरी घटनाओं की खान ॥ 
पर मुनिवर ! में नहीं आपकी आज्ञा सकता टाल] 
थोड़े में, संक्षिप्त रूप से कहता. हुँ सब हाल ॥ 


[. २१] 
इसी देश, इटली में मेरे पिता परम मतिमान | 
मिलन नगर के अधिवासी थे धन, Ty गोरववान ॥ 
अल्प वयस्क मुझे प्रिय जननी गई जगत में छोड़। 
कोड़ास्थल सेरा उस दिन से रहा पिता का क्रोड़॥ 
( २२ ] 
अबकी भाँति मचा था तव भी दुखमय हाहाकार | 
निडर आष्ट्रियन नित करते थे अगणित अत्याचार ॥ 
खुनकर दुसह दीन giad की हृदय-विदारक हाय । 
करने चले पिता रक्षा का उनकी उचित उपाय ॥ 
[ २३ | 
राजकमेचारीगण इससे हुये सरोष सकोप। 
न्यायालय मे किया बुलाकर मिथ्या दोषारोप ॥ 
दिये गये. कितने प्रमाण पर सिद्ध न हुआ उपाय | 
कर्मचारियों ने करवाया मनमाना अन्याय ॥ 
[२४ | 
कमचारियां. से ले करके न्यायी. ने उत्कोच.। 
किया घोर अन्याय, न्याय के नाम बिना = ॥ 
यर्थदूंड से दिया पिंता को हक तरह:दबोच] 
उपज रल सी के ae हि सनन सष 
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मिलन 

paw] 
उच्च. न्यायियाँ के समीप तक करते हुए पुकार] 
पहुँचे पिता, परन्तु वहाँ भी हुआ विनय वेकार ॥ 
वे हाकिम अभ्याय-समर्थक (पाये गये तमाम | 
अत्याचारी को भाता है कहाँ न्याय का नाम 
तब से ' पिता मग्न रहते थे चिन्ता में दिन रातः। 
राजकमंचारी फिर करने लगे नये उत्पात]. 
मेरे पुर के पास. विपिन मै एक साधु Rem 
रहते थे, उनका करते. थे पिता बहुत ससम्मान ॥ 

[२७] 
un दिवस क्या हुआ, समाई उनके जी में वात। 
मुझे गोद ले चले विपिन को तज घर पुर सब नात ॥ 
पहुँच कुटी में कहा साधु से विनय सहित कर जोड़ | 
पेने दिया आज से अपना धाम धरा धन छोड़ ॥ 


[ २८ ] 
अब असह्य हो गया प्रजा पर प्रतिदिन अत्याचार | 
खुना नहीं जाता हे मुझसे उनका हाहाकार॥ 
बढ़ता ही -जाता है उनमें gry बैर बिरोध ॥ 
जान Ika किया जा रहा है गुण का अवरोध ॥ 


[२९] 
' बैर विरोध प्रजा के हित. के हे सदैव प्रतिकूलः 
पर है वही कुनीति-तन्त्र का सब से मोटा सूल ॥ 
है न प्रजा के जिसकी. भाषा भेस स्वभाव समान 


चह उनके हित पर कब देगा किस मतलब से ध्यान! 
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j [. ३०. ] 
प्रजा रुष्ट है इस कुतन्त्र से, निश्‍चय. होगी क्रान्ति) - 
अत्याचार हटा. कर तब मे ग्रहण -करूँगा शान्ति-॥- 


' गुरु सम मान्य आप हैं मेरे. भ्राता मित्र - समान .- 


यह प्रियपुत्र आज. से मैंने किया देश को दान ॥- 


| [३१-] 
करियेगा स्‌ ्रदेश-सेवा के लिये इसे - तेयार Ik 
हो यह बड़ा, इसे कहियेगा मेरा यह सन्देश ।. 
“ है स्वातन्ञ्य मिलन का तेरे जीवन का उद्देश” ॥. 
z | ३२-| 
यह कह पिता गये घर तजकर कहाँ ? मुझे अज्ञात। 
रहने लगा उसी दिन से में कुटिया मे दिनरात ॥- 
सुझ से कुछ छोटी कन्या थी साधु देव के एक। 
हम दोनों को लगे पढ़ाने वे wet सचिचेक।. 
[ ३३.) 
हम दोनो थे साथ खेलते, पढ़ते; करते गान: 
दो तन थे, पर हम दोनों के हुये एक मन प्रान ॥: 
कुछ दिन बाद साधु का आया अन्तिम काल समीप | 
हमने समझा, आज THe! इंस कुरिया का दीप ॥ 
[ २४१: 
चुला ang ने मुझे सुनाया पिता-कथित सन्देश ।: 
फिर हम दोनो को-देकर अति मङ्गल-प्रद उपदेश ॥ - 
मुझसे पाणि-ग्रहण कराया कन्या का . सानन्द ।- 
SUT TAG Aan VETTE SEA RU ed AS: 


[ ३५ ] | 
मुनि“की आज्ञा से यद्यपि था पकड़ा उसका'हाथ। 
पर ग्रहस्थवत भाव नहीं था मेरा उसके साथ N 
उसःस्वाध्वी शिक्षिता सती का था विजया शुभ नाम । 
शोक, आज सरिता में उसने पाया चिरविश्वाम ॥ 
[३३ ] 
प्रेममयीः विजया से. मुझको मिलता था आह्वाद्‌। 
पर संदेश पिता का हरदम” रखता हुँ में याद ॥: . 
जब तक देश स्वतन्त्र न होगा मिटकर अत्याचार। 
तब तक में संयमी रहूँगा त्रह्मचय-त्रत घार॥ 
(207 
निज्ञ जीवन में पूर्ण करूंगा अपना मनोभिलाष | 
खेद यही है, विजया कीभी पूरी दुई न आश”॥' 
युवक चुप हुआ, उसके सुख पर छा आया कुछ शोक । 
सुनकर मुनि अति मुग्ध हर्ष के आंसू सके न रोक ॥ 
(ae): 
SH करण के उपरान्त युवक फिर बोतला-''हे मुनिराज ! 
कृपया: मुझे बताओ केसे करे देश का काज।' 
क्या क्या fan पड़ंगे' इसमें; कैसे . होंगे दूर । 
निज अजुभूत ज्ञान से हे मुनि] मुझे करो भरपूर” ॥: 
: [ ३8] 
चाले सुनि “हे पुत्र | देश की है गति अति घतिकूलः। 
धीरे धीरे ज्ञीण हा. रहा है स्वजाति का gail 


जहाँ स्वर्ग-तुख भोग रहे थे अति प्रसन्न सब Ave 


Sy ae पर गरजू SRE SHA डुल. दाग l 
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४०॥. 
नरक-यन्त्रणा से बढ़कर हे छाया संकर I| 
मानव-दल में मची हुई है: चाहि त्राहि सब. ओर ॥ 
अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, उद्यम का न उपाय | 
बन भी नहीं ठौर टिकने को कहाँ जायँ क्या खायें | 


[४१] 
लाखौ नहीं, करोड़ों को है सुख से हुई न Az) 
- मिलता नहीं जन्मभर उनको खाने को भर पेट ॥ 
दिखती नहीं किसी के मृँह् पर प्रसन्नता की रेख। 
श्रमते ga पेट-चिन्ता में. पड़ते हैं सब देख ॥ 


[४२ ] 
चेरी जारी छल प्रपंच अघ आडस्वर पाखंड! 
बढ़ते जाते हैं जनता में gay परम प्रचंड ॥ 
सच का एक सूल कारण है, दरिद्रता विकराल | 
भौन भोन में भरे भूत से भूखे नर-कंकाल॥ 
[ ४३ ] 
इस कुतन्त्र मे ता दरिद्रता कभी न होगी दूर। 
यह कर देगा शीघ्र जाति को निर्बल चकनाचूर॥ 
जब तक इस कुतंत्र-वंधन से हागे हम न स्वतंत्र । 
तब तक सिद्ध न हा सकता है कोई हितकर मत्र ॥ 
[ ४४ |: 
कैसा है सुगंधमय सुन्दर यह गुलाब' का फूल। 
पर इसकी wat में है ये केसे तीखे YAN 
Ar चूमते चिपकाते हैँ उर से प्यारा फूल । 
Tea TAT "कब्र ana SIT My तक मूल ? 


८८227 EZ 


मिलन ca R8 
peu] 
पर यह जाति नितान्त खरल हे निरी दयालु उदार |. 
उठा रहे हैं लाग निरंकुश इससे लाभ अपार I. 
तुमको इसके उन्नति-पथ में बहुत मिलंगे कष्ट ।. 
यत्न स्वारथी सदा करेंगे. करने को पथभ्रष्ट ॥, 
[४६-| | 
पर तुम नहीं हिचकना बेटा ! करना मन न उदास |. 
रखना सदा ARAIA HIT अटल अचल विश्‍वास ॥. 
आते हैं feat के wR बारस्बार प्रचण्ड । 
गिरते हैं तरु, पर रहता है गिरिवर अटल अखण्ड ॥. 
[ ४७ ] 
पहिये को देखो, यदि पृथ्वी करे नहीं अवरोध E 
क्या चह आगे बढ़ सकता हे करके भी अति क्रोध ?. 
fant ही से कर सकता है उन्नति का बल प्राप्त ।. 
fast मिटा, समको: उन्नति को गति हा गई समाप्त ॥. 
[ ४८ | 
fiat से जाकर भिड़ जाना सम्मुख सहना तीर ।. 
ऐसा साहस ही. कर देगा अमर अभेद्य शरीर ॥. 
जो रहती है जाति जगत में मरने को तैयार !. 
वही अमरता का “पातो है इश्वर से अधिकार ॥. 
[४&.] 
बेटा | जाओ, करो जाति-हित के सब उत्तम काम । 
शुभ अभिलाषा का देता है ईश्वर शुभ परिणाम ॥. 
मन उन्नत करना जनता का मिथ्या भय कर दूर ।. 
संग्रह करते रहना चुनकर सबल साहसी शर ॥- 
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[ Yo: ] 
कभी किसी से घृणा न करना मत करना AFATE | 
विरोधियों की चाल समझना, करना नहीं प्रमाद ॥ 
जाओ मिल करके समाज में काम करो चुप चाप! 
जैसा हो चाहते वनाना पहले बनना आप ॥ 
[ ५१. | | 
देशभक्त का हृदय वडा ही होता है वलवान। 
शय्या कॉटो की लगती है उसको फूल समान ॥ 
विचलित उसे न कर सकता है कभी मान अपमान t- 


उसे कहाँ सुधि कष्टों की है, हे वह प्रेम-निघान ॥ 


[ ५२. ] 
इसी समय में भी करता हूँ तज यह कुटी . प्रवास । 
ठीक समय पर में पहुँचूंगा पुत्र | तुम्हारे पास ॥ 
मंगलमय हो मार्ग तुम्हारा, हो तुम पूरण काम। 
पुत्र ! सुयश की अमर गोद में पाओ तुम AATA N. 


* चौथा परिच्छेद * 

Eas. [१] 4. | 
परम प्रेम-पागलिनी विजया भरतो आह उसास 
कई मास तक रही भटकती किया न कहीं निवास ॥ 
चन वन मे गाती फिरती थी चुनती फिरती फूल। 
ररती हुई प्राणप्यारे को, गई जगत को भूल tl 


[२] 
पल्लव लता कुसुम कलियों को करती थी अति प्यार! 
बन के पशु पक्षी से भी वह रखती प्रेम अपार ॥ 
जा पहुँची पथ भूल एक दिन एक गाँव के पास । 
© w 
दा तसात aT, "समत, हि, का्‌ "पर ar गात e उदास, | 


fran | २९ 
[ ३५] 
जाडे के थे विवस, माघः का मास; भयानक शीतः। . 
काँप रहे थे दीन: घरो में qada भय-भीत ॥ 
देखा, केवल. चर्माच्छादित एक मचुज-ककाल। 
फटा पुराना एक अॅगोछा पहने परम बिंहाल-॥ 


[४] 
बाहुबद्ध कर पदस्तम्भ को चिन्ता-असित अधीर। 
घुरनो-मध्य चिवुक रख कंपित थर थर अबल शरोर॥ 
आशा धरे धूप की उर में पीठ किये रवि-ओर | 
बैठा है; पर हाय ! निद्यी घिर आये घन IRI 
[५] 
इस.पर भी चल पड़ा तीर सा तीदण तुषारित पौन। 
दाँत बज उठे, सिकुड़ गया वह)तुह्दिन-निपीड़ित मौन॥ 
कहने लगा, “किया था मैंने हाय ! कौन सा पाप। 
हे भगवान | मिल रहा जिसका फल है यह सन्ताप”॥ 


[६] 
वह सामने द्वार के अपने बैठा था अति दीन। 
घरमे. उस की दुखिया गृहिणी थी तन छीन मल्लीन॥ 
बालक एक फूल सुरभा at चिपकाये थी गोद्‌। 
उदासीनता दरिद्रता का था आमोद प्रमोद ॥ 
[ ७: ] | 
ओढ़ घास को. बनो चटाई बिछा भूमि WA 
वे सोते थे पास पास ही प्रायः कर उपवास ll 
उसी चटाई के. नीचे से उठ वह. नर-कंकाल। 
STORE था धीमे ERP धारे? भसिक्षाल I: 


2s चोथा परिच्छेद 
= = 

| 'बिजया आ चेठी ढिग उस के थर थर कम्पित गात | 

 .विषस हृदय-वेधक agar था शीतल दिममय वात ॥ 

बिजया का हिम से चिलोककर करुणोत्पादक हाल। 

aga हो गया दया से वह मानव-कंकाल | 
Is) 

घर में जाकर निज गृहिणी से माँग चटाई घास । 

ले आया पावक पड़ोस से भट विजया के पास ॥ 

विजया को दो set चटाई निकट जला दी आग । 

विजया मोहित हुईं देख कर उस गरीब का त्याग ॥ 
[ १० | 

उसने उसे पास चेठाया पूछा प्रेम समेत। 

“क्यों भाई ! तुम बड़े दीन हो, क्या है इसका हेत” ? 

बोला दीन उसास खींच कर, “में हुँ एक किसान । 

साधारण खेती वारी से पाल रहा था प्राण॥ 


[ ११] 
में; हँ) मेरी घरवाली है, गोद एक है वाल! 
सुख दुख से थोड़ी आमद में कट जाता था काल ॥. 
कई दिन हुये, एक लोकप्रिय सज्जन पर हो कुद्ध । 
रच षड्यन्त्र राजदूतों ने उसके मान-विरुद्ध ॥ 
[ १२] 
करना - चाहा मुझे गवाही देने को तैयार | 
पर मैंने असत्य भाषण a किया साफू इन्कार ॥ 
इससे सुभ पर कुपित हुये वे करके कोप कराल । 
मुझे ०-फँसर्य॥००निरपरकघऱही'. MAA, BVH HIT ॥ 


'सिलन . 
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[१३] . 
अन्न वञ्ज बरतन बिकवा कर घर में जो था. माल। 
सब धन लिया छीन निष्ठुर हो में अब इं कंगाल | 
है. न एक दाना खाने को प्रायः कर उपवास 


सो जाता हूँ यही चटाई ओढ़ बिछाकर घास ॥? 
[ १४ | | 
इतना कह आँख भर आई रोया सिसक किसान। 
विजया भी सिर नीचा करके रोने. लगी निदान | 
मनमै कहने लगी--“अहा ! है निपट गरीव किसान | 
पर उदारता से भूषित है इसका हृदय महान II 
[ १५ | 
इनकी सेवा करना ही था प्रियतम का उद्देश। 
अब मैं वही पूर्ण करने को घूसूँगी सव देश॥ 
इनके ऊपर पड़ी हुई हे छाया अति प्रतिकूल | 
उसे हटाने से ही होगा उन्नति का ee सूलं ॥ 


[ १६ | 
सेवा-घम मुख्यः है जग में लोक-शांति-प्रद काज | 


- एक दीन ने प्रबल प्रेम की घार पलट दी. आज Il 


प्रियतम को gen वना में है. उन्मत्त-प्रयास । 
चास्तव में है दोन-जनौ के सुख में उसका वास ॥ 


[ १७ ] 
` | > 
प्रियतम ने भी कहा यही “था "केसा वचन अमोल! 
“जग ही मे जाना जाता है मनुष्यता का मोल” ॥ 
आश्वासन दे उस किसान को विजया उठ तत्काल । 
गोळ ABT Hw War PRT प्लग देश" की" हप ॥ 


चौथा परिच्छेद 


[ १८ ] 
देखा उसने उसो भाँति के अगणित नरःकङ्काल | 
fare पेट रीढ़ से जिनके gah पुचके गाल ॥ 
विजया ने प्रण किया सुदृढ़ हो, कर प्रयत्न भरपूर | 
तन मन दे इस. दीन देश का कष्ट करूंगी दूर ॥ 
[१8] 
बहका कर इन वेचारों को उगते हे. उग लोग । 
बदले में इनको देते हैं दंड दीनता रोग॥ 
इनको बना ज्ञान से वंचित वे करते हैं राज्ञ। 
हाय! हाय ! इस अधम खाथ पर पड़ी न.अवलो गाज | 


[२० ] 
विजया सत्य. प्रेम से अपना करके कायाकल्प | 
चली लोक-सेवा करने को होकर दृढ़ संकल्प | 
उस दिन से देखा न किसी ने फिर उसका. वह रूप। 
देख. पड़ी वह एक: गाँव में .सन्यासिनी . स्वरूप ॥ 
[: २१.] 
लिये निशुल' हाथ. में. करने चली. देश-उद्धार | 


गाँव गाँव में लगी घूमने सेवा-बत उर घार ॥ 


दार द्वार पर जाकर विजया करुणा-प्रम-निधान | 

'सब को लगी जगाने गाकर देशभक्ति मय गान N 
[२२ | ` 

उसके गान अतीत काल के थे सुख रूप. AAA | 

सुन करके आहे. भरते थे कृषक कलेजा थाम ॥ 

उसके गान हृदय में भरते थे साहस उत्साह | 


] TIRA Japa papada E A E "की सह ॥ 


'मिलन 


२३] 
उसके गान-श्रवण को पक्षी पशु तक में थी चाह. 
उनका भी कुराज्य में सुख से होता था न निवाह॥ 
उसके गान मन्त्र थे मोहक सदगुण गण की खान। 
जिसने सुना वही उठ बैठा, दूर हुआ अज्ञान | 


[२४ | 
उसके गानों ने उपजाये सुदृढ साहसी AW 
मिटा विरोध, समाजसे हुआ दंभ देष दुख दूर॥ 
उसके गान जवान श्रवण कर कायरपना :विसार | 
होते थे स्वदेश-सेवा में मरने को तैयार ॥ 
[. २४ ] 
जिसने भी खुन पाया उसका TARR गान। 
हुआ उसी का देश-प्रेम से पूरण साचित प्रान ॥ 
देवी मान लोग करते थे आराधना TES | 


उसे देख उनमें जगता था उन्नति का उत्कष ॥ 


[२६] 


३२ 


विजया ने फिर गाँव गाँव में करके मङ्गल गान। | 


एक भाव मे भरा सभी को सुना मनोहर ate N 

विजया गई हृदय लोगो का प्रेम-छुथा से dai 

उसके बाद युवक आ पहुँचा उन गावों के बीच ॥ 
| | [२७] 


उसने उन हृद्यो A बाया स्वतन्त्रता का बीज। 


खींचा उन हृदयों-ने उसको स्वयं पसीज पसीज ॥ 
' मिलन नगर के आस पास सुनि देते थे व्याख्यान | 


Si RA तिफ सता, को, i axe थे ARI | 


OR 


चौथा परिच्छेद 

= [ २८] 
जागे लोग, सचेत इये सव सुन मुनि का: उपदेश | 
उद्यत हुये जे देश-रक्षा ` में ` सहने' को सव क्लेश ॥ 
किया उन्होंने एक एक का देश-प्रेममय प्रान । 


होने लगा  वीर-मंडल में स्वतन्त्रता' का गान-॥ 


[ २६ ] | 
स्वतन्त्रता के लिये प्रजा जव उत्सुक इई नितान्त । 
तब मदांध आष्ट्रियन दन्द ने सुन पाया वृत्तान्त | 
वे अतीव क्रोधातुर IA दलवल aa अपार। 
करने लगे, उठे हृद्यो पर भीषण अत्याचार | 

[ ३० | 
थर विजया को, पकड़ युवा को, सुनि को डालो मार। 


| . गाँव गाँव रिपुओं ने घेरा करते हुये पुकार ॥ 


सहते सहते प्रजा wat थी अरि के अत्याचार 

देख कष्ट निज हितैषियौ झां सकी न “क्रोध संभार ॥ 
| २१ | 

निकली प्रजा मिलन की घर से क्रोधित लिह समान | 

जन्मभूमि की स्वतन्त्रता . मे. होने को वलिदान ॥ 


` आकर मिला युवक भी उनमे बढ़ा: विपुल उत्साह | 


हृदय हृदय में देशभक्ति का उमड़ा प्रवल प्रवाह ॥ 
(32) 


Safa वैर. भूल कर भाई भाई साथ। 


स्वतन्त्रतादायिनी खड्ग. सें भूषित थे सब हांथ॥ 
क्रुद्ध शत्रुओं ने जव देखा प्रजा हुई उद्दङ। 
: ७० देने क s ae 

दौड़े परम क्रुद्ध di Math को «उसे -यथोचित 2S 


मिलन. ` 


[ ३३ ] 
छुना पूर्वजों की गुणगाथा भर कर शौर्य अपार | 
. किया युवक ने सब लोगों को लड़ने को तैयार | 
बढ़े कुचलने को बैरीगाण मानो मत्त मतंग। | 
कपटे. लोग लिंह सम, तब ता पलट गया सब ढंग) | 
| [ ३४ | 
लोह गर्म इुआ RÜ का फड़क उठे सब ze, 
नशा. वीरता का. चढ़ आया देख रक्त का रंग | 
शस्त्र-सुसज्जित शत्रु अधिक थे अल्प प्रजा बलहीन | 
युवक स्वयं आहतं था यद्यपि दिखता था न मलीन ॥ 
[ ३५ ] 
sag रहे थे पैर प्रज्ञा के छूट रहा था धीर। 
इतने ही में मुनि झा पहुँचे लिये असंख्यक वीर ॥ 
. गरज उठे सब सिंहनाद से maz ga संभाल | 
टिक tah, बेरो कुछ पिछड़े सह आक्रमण कराल 
| [ ३६ ] ae 
Kat भो भैरवी भेस मे. आई घर करव्राल! 
उसके साथ बहुत थे चे हो मंत्र-पुग्ध कंकाल॥ 
देख सामने विषम समस्या त्याग विजय की आस! 
रिपु भयभीत प्राण-रक्षा का करने लगे प्रयास ॥ 
[ as ] 
आहत युवक थक गया, तन,से निकल रहा था रक! 
था तथापि वह शत्न-मथन में पूर्ण रूप आसक्त | . 
थका देख कर इस अवसर में उठा . तीदण तलवार | 


eect BF और से प ME ने, : किया oe e TTR वार. , 


Se Se क जा डा का A sie ns Pa Om ae an an pa ana eee ee oe Si iS nan Cu LES 
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[ ३८ 
न वार ववा सकता था देख काल विकराल | 
आगे बढ अपनी छाती पर at मनिने करवाल ॥ 
तब तक अरि का शीश युवक ने मडकर लिया उतार । | 
पर मनिकी गति देख बह चली आँखो से जलधार ॥ 
[ 38 ] 
विज्ञया ने दूसरी ओर से कर भैरव इुंकार। 
मार भगाया KTI को करके कठिन प्रहार ॥ 
आगे आरो भगे दस्युगण पागल शवान BATA | 
कंकालो ने उन्हे. खदेडा कर में लाठी तान॥ 
{ ४०] 
मनि थे अति प्रसन्न, उमड़ा था आखा में - आनन्द । 
बोले, “जीवन भर में में हँ आज सुखी स्वच्छन्द ॥ 
मेरे सन्मख आज हमारे वैरी भागे -हार। 
देख: स्वतन्त्र मिलन को मन में है आनन्द अपार ॥ 
[ ४१. 
एक बार gare शत्र से प्रज्ञा गई हे जीत | 
तो. वह सदा. विजयिनी होगी. वैरी हैं भयभीत ॥ 
तुमने अपने पूज्य. पिता का माना शुभ. सन्देश । 
` ब्रत स्वदेश-सेवाका धर कर किया स्वतन्त्र खदेश ॥ 
[ ४२) 
धन्य भाग्य है, पुत्र | तुम्हार! जीवन gar पवित्र । 
तुम से हुआ यशस्वी यश भी देख विशुद्ध चरित्र ॥ 
अब विजया के साथ शांति सुख पाओ सुयश अतीव । 
मिले, उसी दिन qe भी थी मिल चुकी सजीव ॥ 
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[४३ ] 
पर वह कहाँ गई, न हुआ कुछ पता आज तक ज्ञात | 
o यहं कह मुनि ने कही युवकसे उस दिन की सव बात ॥ 
| बोले, “कभी न निष्फल होगा उसका सच्चा स्नेह 
सच्चा. प्रेम पूर्ण. होता है ै जग में निस्संदेह ॥ 
[ ४४ 3 
' ब्रेटा.] मैं हूँ पिता तुम्हारा, तुम न सके पहचान | 
बचपन में ही बिलग हुये थे, मेरे जीवन प्रान! 
तुम बिजया के साथ प्राणप्रिय.! करो लोक-कल्याण | 
सुखी रहो, अव में करता न सुखी सहष प्रयाण ॥ 
| [ ४५ 
५जञय स्वदेश की” “जय स्वदेश की” पड़ा खुनाई नाद | 
| उसी.समय मुनि ने तन त्यागा, दे शुभ आशीवाद॥ 
i “हाय ! पित्ता,” कह युवक व्यथितचित गिरकर हुआ अचेत। 
| qa पिता का प्रम (दे दिया प्राण पुत्र के हेत ॥ 
_ ` Aina परिच्छेद” 
। | (sae | 
वही कुटी, सुनसान वहा बन, वही दिशा, आकाश। 
उदित हो रहा था प्रभात मे रवि का अरुण प्रकाश ॥ 
सूच्छित था विजया के उरु पर सिर रख युवक प्रबीन। 
वह उसका मुख देख रही थी आंशा धार नवीन ॥ 
[२] | 
कुछ कुछ होने लगी युवक at मूच्छ अन्तद्धान। 
तब चीणावाणी विजया ने: गाया मङ्गल-गान ॥ 
एक. वार दग खोल युवक ने पुनः कर लिया बन्द । 
विमल 'चदुको fas देखकर उसे हुआ आनन्द ॥ 
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-e पाँचवाँ परिच्छेद 
r 8 2 
जड़ चेतन को एक अरुत्रिम भाषा है ध्वनि-हीन | 
sa बोलते X आपल में केवल प्रेम-प्रबीन ॥ 
dq. चूम ले, बोला मन में जैसे ही आनंद। 
आकर लगा तुरत Sst से मधुर सुधाधर चंद॥ ` 

॥ इति ॥ ee 
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प्रफाशक 
साहित्य - सेवा - सदन 
बुलानाला, काशी 


तीति ] aimed तृतीया, १8-४ वि० ` [ मूलय ।=) 
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ed प्रकाशक 
गयाप्रसाद Bo, एम० To, व्यवस्थापक, 
साहित्य-सेवा-सदन, 
बुछानाला, काशी 


न 


सदन, सस्ती साहित्यः 
— “to, 
संम्मेलन-परीक्षा तथां 


हिन्दी की सब प्रकार को पुस्तकें मिलने का पता-- 


| पुस्तक-भवन, बनारस सिटी 
| नोट-विवरणपत्रिका एवं बड़ा सूचीपत्र मुफ्त Senge 


युद्रक 
` ` बजरंगबली Ya 'विशारद 
श्रीसीताराम प्रस, 
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समपण 


छद्यही तुम्हे दान कर द्या | 
शुद्र था, उसने गर्वं किया ॥ . 
तुम्हे पाया अगाध: गम्भीर | 
कहाँ जर बिन्दु, कहाँ निधि चोर ॥ 
हमारा कहो न अव क्या रहा! 
ST सब कब का हो रहा॥ 
तुम्हें अर्पण; औ वस्तु त्वदीय ? 
छीन लो छीन ममत्व मदीय ॥ 
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१ 
उषा का प्राची में आभास | 
सरोरुह का, सर वीच विकाश ॥ 
कोन परिचय था ? वया सम्बन्ध १ 
“गगन मण्डल में अरुण विलास ॥" 
2 
रहे रज़ना में कहाँ मलिन्द ? 
सरोवर बीच खिला अरविन्द ॥ 
कौन परिचय था ? क्या सम्बन्ध ? 
“मधुर मछुमय मोहन मकरन्द्‌ ॥" 
3 
प्रफुढिलित मानस. बीच सरोज | 
मळय से अनिल चला कर खोज || 
कौन परिचय था? क्या सम्बन्ध ? 
“वही परिमळ जो मिलता रोज ॥? 
४ 
राग से अरुण, घुला मकरन्द | 
मिला परिमळ से जो सांनन्द ॥ 
व्रहो परिचय था, चह सस्बन्ध । 
प्रेम का, मेरा तेरा छुन्द्‌ lie 
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मधुर है स्रोत मधुर है लहरी। 
न है. उत्पात, छटा है get 
मनोहर भरना, 
कठिन गिरि कहाँ विदारित, करना । 
बात कुछ छिपी हुई हे गहरी। 
WAC है स्रोत मधुर है लहरी ॥ 


२ 


करपनातीत काळ की घटना | 
हृद्य को लगी अचानक रटना Il 
देखकर भरना, 
प्रथम वर्षा से इसका भरना | 
स्मरण हो रहा शेल का कटना। 


कल्पनातीत काल की घटना ॥ 
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भरना 


ZTS 3 


कर गई Mad तन मन सारा । 
एक दिन तघ अपाङ्ग को धारा ॥ 
| हुद्य से [फरना-- 
बह चछा, RAGING ढरना। 
प्रणय चन्या ने किया पसारा | 
कर गई सावित तन मन सारा॥ 
8 
प्रेम की पवित्र परछॉई मे। 
लालसा हारेत विटपि भाडे में ॥ 
AR चला भरना, 
ताप मय जीवन शीतळ करना | 
बात यह तेरी चतुराई में! 
प्रेम की पवित्र wee में ॥ 


See 
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` जो अपने हो में छिप जाना चाहता। 
यदि साहस दो, उसे खोल कर देख लो, 
मन मन्दिर में नाथ हमारी 'अचंना' 
' हुई उपेक्षित तुमले, हँसती हे ati 
ˆ स्निग्ध कामना कुसुम रचित यह मालिका- 
gira है; प्रियतम के गले लगी ai 
प्रियतस ! ऐसा ही क्या तुमको उचित था। 
प्राण प्रदीप न करता है आलोक चह-- 
जिसमें वाञ्छित रुप तुम्हारा देख al 
जीवनधन ! क्या अश्च सलिल अभिषेक भी 
तृप्त नहीं कर सका Gra! सव व्यथे हे ! 
चनो न इतने निर्दय सखे ! प्रसन्न दो! 
हो जावेगा जब निराश मन फिर कमी 

` ध्यान हमारा आवेगा, होगी दया! 
तो क्या Met न होगे तुम ?-यह सोच डो 
फिर, Sat मन में आते देखा RC 
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झरना 
FRO, 


eq 


aa भू ; युगल कुटिल कुन्तल घने, 
नीळ नलिन से नेत्र--चपछ मद से भरे, 
अरुण राग रञ्जित कोमळ हिम खण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोल, Yer नासा वनी, 


gas स्मित जैसे शारद घन बीच में 
(जो कि कौसुदी से रक्षित है हो रहा) 
' चपळा-सी है ग्रीवा हँसी से act 
रूप जलधि A लोळ लहरियाँ उठ रहीं । 
. मुक्तागण है feat कोमळ aa में। 
चञ्चल चितवन चमकीली है कर रही-- . 
सृष्टि मात्र को, मानो. पूरी स्वच्छुता-- | 
चीनांशुक बनकर ठिपटी हैं अङ्ग में। 

अस्तव्यस्त हे वह भी ढँकले कोन ati 
अङ्ग न जिसमे कोई दृष्टि लगे उसे । 
कोमळ फूलों के रस से सांचे. हुए। 
पंख तितिछियों के करते हैं व्यजन-से। 


"0७0 
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es ATK 
दो ae 
शरद्‌. का खुन्दर नीलाकाश, 
निशा निखरी, था निर्मल हाल । 


ag रही छाया पथ में स्वच्छ 
सुधा सरिता लेती ७च्ड्रास॥ 
ISH कर 'छगी देखंने घरा, 
प्रकति भी सकी न आँख मूँद । 
सुशीतळकारी शशि आया, 
सुधा को मनो बड़ी सी बुँद ॥ 
cee १८ x x 
afta किसलयमय कोमल वृक्ष, 
सुक रहा जिसका पाकर भार। 
उसी पर रे मतवाले मघुप ! 
बेठकर करता तू RRI 
न आशा कर तू अरे ! अधीर 
कुसुम रज- रस से लूँगा गूँद। 
RS है नन्हा-सा-नादान, 
भरा मकरन्द एक ही बूँद! 
0D 
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पावस-प्रमात 
नव तमाछ श्यामल नोरद माला भली 
श्रावण की राका रजनी में घिर चुकी। 
अव उसके कुछ बचे अंश आकाश में 
भूले भटके पथिक सदश हैं घूमते ॥ 
अधे रात्रि में खिली हुई थी मालती, 
उस पर से जो बिछुल पड़ा था वह चपरू-- 
मल्यानिछ भी अस्तव्यस्त है घूमता, 


उसे स्थान ही कहीं ठहरने को mi 


सुक्त. व्योम में उडते vet डाळ से 


कातर अरस पपीहा की षह ध्वनि कभी-- 


निकल निकल कर भूल या कि अनजान में, 
लगती है खोजने किसी को प्रेम से॥ 


क्रान्त तारकागण की मद्यप-मण्डली, 


नेत्र निमीलन करती है फिर खोळती। 
रिक्त चषक-सा चन्द्र लुढ़ककर है गिरा, 
रजनी के अपानक का अब अंत है ॥ 
रजनी के रञ्जक उपकरण बिंखर गये, 
Ja खोल उषा ने भाका और fact 
अरुण अपाङ्गो से देखा, कुछ हँस पड़ी, 
लगी टहलने- माची . प्राइस में तभी ॥ 
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2 AK 
वसंत की प्रतीक्षा 
परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी औ कुंज | 


सींदंता इग जल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिका-पुंज ॥ 


न काँटों की है कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हें सयद् | 
कभी तो होगा इनमें फूल, सफल होगा यह कभी प्रयत्न ॥ 


कभी मधु राका देख इसे, करेगी इठळाती मधुहास। 
अचानक फूल खिल उठेगे, Sa होगा मलयज-आवास ॥ 


नई कोपल में से कोकिळ, कभी किलकारेगा सानन्द्‌ | 
एक क्षण वेठ हमारे पास, पिला दोगे मद्रा मकरन्द ॥ 


मूक हो मतवाली ममता, खिलफूलों से विश्व अनन्त | 
चेतना बने अधीर मिलिन्द, आह, वह शवे विमल adal 


pssst 
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हु आता है, फिर जाता है 
जीवन में पुलकित प्रणय सदश, 
यौवन की पहली कांति अकश, 


‘AR दो, चह तू पाता है, हे वसंत क्‍यों तू आता हे! 
पिक अपनी कूक सुनाता है, 
तू आता है फिर जाता है। 

बस, खुले gaa से' करुण कथा, 

` बीती बातें कुछ ad व्यथा 

वंह डाल-डाल पर जाता है, फिर तालताल पर गाता है। 
मलयज मंथर गति आता है 
तू आता है फिर जाता है । 

जीवन की सुख दुख आशा सब, 
पतभड़ हो पूर्ण हुई है अब, | 
फूछा रसाळ मुसक्याता है,कर-किसलय हिला बुछाता gi 
हे घसंत क्‍यों तू आता है ? 
तू आता है फिर जाता है । 


ang 
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किरणं 


| किरण! तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, 
। खण सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमांगु पराग | 
| धरा पर झुकी प्रार्थना ' सदश, मधुर सुरडी सी फिर भी मौन, 
| किसी अज्ञात विश्व की विकळ-वेद्ना-दूती सी तुम कौन ? 


| श्रदण शिशुके सुख पर सविलास, सुनहली लर घुँघुराली कान्त, 
नाचती दो जैसे तुम कोन १--उषा के अञ्चल में अशान्त । 
| महा उस भोले सुख को छोड़, और चूमोगी किसका भाल, 
मनोहर यह कैसा है नृत्य, कौन देता है सम पर ताल? 


'्लोकनद मधु धारा सी तरल, विश्व में बहती हो किस ओर ? 
waa को देती परमानन्द, उठाकर सुन्दर सरख हिलोर । 
स्वर्ग के सूत्र सहश तुम कौन, मिलाती हो. उससे भूलोक ! 
RA हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्या विरज विशोक ! - 
Sha मणि वलय विभूषित उषा-<सुन्दरी कें कर का संकेत-- 
| कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत । 
NG! ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनन्त, 
Qt मम्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहा बसन्त । 


~ BNO 
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AK $ 


विषाद 


कौन, प्रकृति के करुण काव्य सा, TA पत्र की मधु छायाओ। | 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, AAA सरश नश्वर काया Fy | 
अखिल विश्व के कोलाहल से, दूर सुदूर निभ्त निजेन मे| | 
गोधूली के मलिनाब्चछ में, कौन जङ्गली यदा बन मे! | 


| | 


शिथिर पड़ी प्रत्यञ्चा किसकी, धनुष भग्न सब छिन्न जाल है| 
बंशी नीरव पड़ी धूल में, घीणा का भी बुरा हाल है त 
किसके तममय अन्तरतम में, भिल्ली की भनकार हो रही। | 
स्मृति am से भर जाती, चपला ले विश्राम aati! 
किसके अन्तःकरण अजिर में, अखिल ब्योम का लेकर मोती। | 
आँसू का बादळ बन जाता, फिर तुषार की वर्षा होती! | 
विषय शून्य किसकी चितवन है, sad पलक झलक में आलस! | 
किसका यह सूखा सुहाग है, छुना हुआ किसका सारा रस! | 


निर्झर कौन बहुत वल खाकर, बिळखाता ठुकराता फिरता! | 
खोज रदा हे स्थान aad, अपने ही चरणों में Fail 
किसी हृदय का यह विषाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है। | 
उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रान्त चरण है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


JOS OR 


बालू को बेला 

| आँख वचाकर न किरकिरा करदो इस जीवन का मेळा। 
| कहाँ मिलोगे ?-किसी विजन में ?-न हो भीड़ का जब रेला ॥ 
| दूर! कहाँ तक दूर ? थका भरपूर चूर सब अंग. हुआ । 
gia पथ में fica दौड़कर खेल न था मैंने खेळा ॥ 
कहते हो 'कुछ दुःख नहं”, हाँ ठीक, हँसी से पूछो तुम। 
| मक्ष करो टेढी चितवन से, किस-किसको किसने झेला ? ॥ 
| आने दो मीठी मीड़ों से नूपुर की aaa, रहो। 
| गछबाह दे हाथ बढ़ाओ, कह दो प्याला भर दे, at! 


| ker इन्हीं चरणों में में रल्लाकर हृदय उलीच रहा। 
` पुलकित, प्लावित रहो, बनो मत सूखी बालू की बेला ॥ 


> 


सतना ११ न 
W : 


TIK 
चिन्ह 


इस अनन्त पथ के कितने दी, छोड़ छोड़ बिश्राम-स्थान, | 
आये थे हम विकळ देखने, नब वसन्त का सुन्दर मान। | 
मानवता के निर्जन बनमें जड़ थी प्रकृति शान्त था व्योम; | 
तपती थी मध्याह्न किरण-सी माणो को गति लोम बिढोम। | 
आशा थी परिद्दास कर रही स्मृति का होता था उपहास; . 
दुर क्षितिज मै जाकर सोता था जीवन का नव डल्छास। 
दुतगति से था दौड़ छगाता चक्कर खाता पवन हताश; | 
विहल सी थी दीन वेदना मुँह खोले मलीन अवकाश। 
हृदय एक निःश्वास फॅककर खोज रहा था प्रेम-निकेत ; 
sid काण्ड वृक्षों के हँसकर रूखा-ला करते संकेत! _ 
विखर चुकी थी अस्बरतल में सौरभ की शुचितम सुख धूल; 
पृथ्वी पर थे विकल लोटते शुष्क पत्र YA फूल। 
गोधूली की धूसर छवि ने चित्रपटी ली सकल समेट; 
निर्मळ चिति का दीप जलाकर छोड़ चछा यह अपनी भेर | 
मधुर आँच से गळा बहावेगा get से निर्भर लोक।. 
शान्ति सुरसरी की शीतळ जळ .ळहरी को देता आलोक। 
नव यौवन की प्रेम करपना और चिरह का तीव्र विनोद! 

स्वर्ण रत्न की तरल कान्ति, शिश का स्मित या माता की गोंद! 
इसके तल के तम अञ्चल में इनकी लहरों का लघु भाग। 
मधुर हँसी से अस्त व्यस्त हो, हो जायेगी, फिर अवसान 


करना 


ROO 


“Vite 


दीप 


| धूसर सम्ध्या चली आ रही थी अधिकार जमाने को 
, अन्धकार अवसाद कालिमा लिये रहा वरसाने को। 
गिरि संकट में जीवन-सोता मन मारे चुप बहता था 
कछ कल नाद नहीं था उसमें मन की बात न कहता था। 
इसे जञान्हवी-सा आदर दे किसने भेंट चढ़ाया है, 
— अञ्चल से सस्नेह बचाकर छोटा दीप जलाया है। 
| जला करेगा वक्षस्थळ पर वंहा करेगा लहरी में, 
नाचंगी aga बीचियाँ रञ्जित प्रभा सुनहरी में । 
cam छाया फिर उसका पैर चूमने जावेगी, 
Kala नीरव wale कछरव से गान सुनावेगी । 
| देख नग्न सौन्दर्य प्रकृति का निजेन मै अनुरागी हो, 
निज प्रकाश डालेगा जिसमें अखिल विश्व सम भागी हो। 
fit माधुरी. स्मित सा होकर यह संकेत बताने को, 
। जला करेगा दीप, चलेगा यह सोता वह जाने फो 
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अचना 
RY ! पञ्चम स्वर में बज कर मधुर मधु 
बरसा दे तू स्वयं विश्व मै आज तो। 
उस वर्षा में भोंगे जाने से भला 
' लौट चला आवे प्रियतम, इस भवन में । 


आश्रय ले; मेरे वक्षस्थळ मे तनिक। 
लज्जे ! जा, बस अब न सुनूँ मे एक भो-- 
Bat बातों में से; तूने दुख दिया, | 
रुष्ट हॉ” गये ,प्रियतम, और चले गये 
. यह कैसा संकोच मन ! तुभे क्या हुआ] 
बड़ी बड़ी अभिलापायं इस हृदय ने 
सञ्चित की थी इस छोटे भाण्डार मे; 
०००. ००७२५ ateate tien "हक सिस - 


भरना 
AER 
st अपने ही में छिप जाना चाहता। 
यदि साहस दो, उसे खोल कर देख लो, 
मन मन्दिर में नाथ हमारी 'अचंना' 
| ` हुई उपेक्षित तुमसे, हँसती हे हमें। 
| " स्निग्ध कामना कुसुम रचित यह सालिका-- 
लज्जित है; प्रियतम के गले लगी ai 
प्रियतम ! ऐसा ही क्या तुमको उचित था | 
भ्राण प्रदीप न करता है आलोक चह-- 


जिसमें वाञ्छित रुप तुम्हारा देख al 
जीवनधन! क्या अश्रु सळिळ अभिषेक भी 
aa नहीं कर सका तुम्हें ! सब wate | 
बनो न इतने निर्दय सले | प्रसन्न हो। 
हो जावेगा जब निराश मन फिर कभी 
' च्यान दमारा MAN, होगी दया | 
तो क्या GOT न होगे तुम !-यह सोच लो 
फिर, Rat मन में आवे वैसा करो । 


GT 
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बिखरा हुझा प्रम 


अरुणोदय में चञ्चल होकर, व्याकुल होकर विकल प्रेम से, 
म्रायामयी . खुसि में सोकर, अति अधीर हो अर्धेक्षेम से 

टुकड़े-टुकड़े कर फेंका था. जोदन का निंगूढ़ आनन्द , 

नीछ-निशाके शून्य गगन में लो फेलाकर फिर छुल छन्द , 

बनकर तारा निकर मनोहर, उद्य हुआ वह उसी नियम से। 

रिक्त हुए हम व्यर्थ फंककर, विकल हुए तम अतुल विषम से ॥ 
प्रणयी प्रणत बनूँ में क्योंकर, दुर्वळता निज समझ, दोभसे, 
जीवन मदिरा कैसे रोकर, भरू पात्र मै तुच्छ लोमसे 
हाय ! मुझे. निष्किश्षन क्यो कर डालारे ! मेरे अभिमान , 
वही रहा पाथेय तुम्हारे, इस अनन्त पथ का अनजान 
बुँद-वूँद्खे साँचो, पर ये, भीगेंगे न सकल ay तुम से। 
खोजो अपना प्रेम सुधाकर, प्रादित हो भव शीतळ दिम से॥ 

Sang eiio 


NN NSN | 
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भरना 
ATK 
एक तारा 
मिट चुका है जीवन का साध। 
‘gat दो मेरा क्या अपराध? 
| न पूछा “द्दे कैसा है तुम्हारा” 
| अरे तुमने, सुझे ऐसा बिसारा ! 
' चन्द्र-दर्शन से हुआ निराश | 
तारका भी देते न प्रकाश, | 
न निकलो अश्र आँखों से हमार | 
तुम्हारा ही उसे केवळ सहारा ॥ 
' गा रहा हैं बस दुख. का राग 
' मिळ गया विराग मै age 
न वीणा ही रही, वंशी कहाँ है! 
| हृदय मेरा हुआ है एकतारा ॥ 
प्रेम के dam दो दान, 
स दो तो, करो नहीं अपमान 
हमारी दीन की छकुटी न तोड़ो। 
भिखारी को रहा इसका सहारा Il 
एक दिन झुझ को भी FRE, 
र्गा रखते थे अपने अडू, 
झरे निदेय तुस्दे दुःख में पुकारा । 
: CC-0. Jangamwadi OTe acd dii CRUE ॥ 


| 

SOO | द 
कब ? | 
ya हृद्य में TAMAS कब फिर धिर आवेगी ? 
वर्षा इन आखों से होगी, कब हरियाली छाचेगी ? 
रिक्त हो रद्दी मधु से, सौरभ सख रहा दै आतप से; 
सुमन कली खिलकर कब अपनी पंखड़ियाँ विखरावेगी ? 
लम्बी विश्व कथा में खुख निद्रा समान इन आँखों A 
सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी ? 
मन-मयूर कब नाच उठेगा कादंबिनी छटा रखकर ; 
शीतळ आफिंगन करने को सुरभि लहरियॉँ. आवेगी! 
बह उमंग सरिता आवेगी आद्र किये रूखी सिकता ; 


लकल कामना खरोत छीन दो पूर्ण विरति कब पावेगी ? 


borate 
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भरना _ 


स्वभाव ` 


दूरः {हटे रहते थे हम तो आप ही। 
क्यों परिचित हो गये ?- न थे जब चाहते-- 
हम मिळना तुमसे। न हृद्य में वेग था। 
स्वयं दिखा कर सुन्दर हृदय मिळो छिया 
_ दुघ ओर पानी-सा; अब फिर क्या हुआ !-- 
देकर जो कि खटाई फाड़ा चाहते। 
भरा हुआ है नवल मेघ जल-बिन्दु से, . 
ऐसा पवन चलाया, क्यों बरसा दिया! 
शुन्य हृदय हो गया जलद्‌, सब प्रेम-जल-- 
देकर तुम्हे । न तुम कुछ भी पुलकित हुप । 
मरु-घरणी-सम तुमने सब शोषित-किया । 
' - "क्या आशा थी ?-आशा-कानन को यही ! 
ays ` हृद्य तुम्दारा HAG खेल था, 
मेरी जीवन-मरण-समस्या हो गाई | 
डरते थै इसको, होते थे संकुचित-- 
“कभी न प्रकटित तुम स्वमाव कर दो कमी । ' 
| = © CC. छन 20:00 ie by Keju 


' झरना २२ | 
Pn . a i 
असंतोष | 
हरित वन कुखुमित हें दुम-डन्द्‌ ; 
बरसता है .मळयज . मकरंद | 
स्नेह मय gat दीपं है चन्द; 
खेळता शिशु दोकर आनन्द | 
aa ue किंतु हुआ SS सूळ उसी में मानव जाता भूल। 
नील नभ में शोभित विस्तार; . 
प्रकृति है सुन्दर, परम उदार |. 
| नर हृदय, परिमित, पूरित स्वार्थ 
bs yar जँचती कुछ नहीं यथार्थ ।: 
जहाँ सुख मिला न उससे तृप्ति; स्वप्न सी आशा मिली खुघुति। 
प्रणय की महिमा का मधु मोद, 
नवल सुखमा का सरल विनोद, 
विश्व गरिमा का जो था सार, 
हुआ वह लघिमा का व्यापार। 
तुम्हारा. सुक्तामय उपहार, हो रहा Takut का [हार। 
भरा जी तुमको पाकर भी न; 
हो गया छिछुले जळ का मीन । 
विश्वभर का विश्वास अपार, ` 
Rega तैर गये उस पार। . 
न QTE MLM TOM ATA है दोप * 


23 भरना - 
v HS OAK 


अनुनय 


get सष्ठति-सौरम मै amt मस्त रहे 
यही है हमारी अभिलाषा सुन लीजिये। . 
शीतळ हदय सदा होता रहे आँसुओं से 
छिपिये उसी में मत बाहर हो भीजिये ॥ 
हो जो अवकाश तुम्हे ध्यान कमी आवे मेरा 
अहो प्राणप्यारे, तो कठोरता न कीजिये। 
. क्रोध से, विषाद्‌ से, द्या या पूर्वं प्रीति ही से; 
किसी भी बहाने से तो याद्‌ किया कीजिये ॥ 
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प्रियतम ! 


क्यों जीवन-धन ! ऐसा ही है न्याय तुम्हारा क्या सचेत्र ! 

` लिखते हुए लेखनी हिलती, कॅपता जाता है यह पत्र 
औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझको दुःख नहीं। : 
जिसके तुम हो एक सहारा, वही न भूछा जाय कहीँ॥ | 
ada होकर अपने प्रति, अपने को तुमको ata दिया॥ 
प्रेस नहीं, करुणा करने TEAK तुमने समय दिया! 
अबसे भी तो अच्छा है, अब और न मुझे करो बदनाम) 
क्रीडा तो हो चुकी तुम्हारी, मेरा क्या होता है काम! . 
za को लिये हुए अन्तर मे, जीवन कर देंगे निःशेष। 
छोड़ो, अब दिखलाओ मत, मिल जाने कां यह लोम विशेष॥ 
कुछ भी मत दो, अपना ही जो मुझे! बना लो, यही करो। 
रवखो जब तक आँखों में, फिर ओर ढार पर नहीं ढरो॥ 
कोर बरौनी का न लगे हाँ, इस कोमळ मन को मेरे। 
पुतली बन कर रहें चमकते, प्रियतम ! हम. इग में तेरे॥ 


om Ian AKA 
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कहो ! 


शिथिल शयन सम्भोग दलित कवरो के कुसुम सदश कंसे, 
प्रतिपद्‌ व्याकुल आज छन्द क्यों होते हैं प्रियतम | पेसे ! 
बाणी मस्त हुई अपने में, उससे. कुछ न कहा जाता; 
गढ्गढ्‌ कण्ठ स्वयं खुनता है ओ कुछ है बह कद जाता | 
ऊँचे चढ़े हुए घीणाके तार ages गूँज रहे, 
पर्दा रखते हैं सुर पर घे मनमाने-से बोळ RI 
जीवन-घन | यह आज हुआ क्या बतलाओ, मत मौन रहो, 
वाहा वियोग, मिलन या मनका, इसका कारण कौन कहो £ 
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निवेदन 


तेरा प्रेम EES प्यारे, अब तो सुख से पीते = | 
विरह-खुधा से बचे हुए है, मरने को हम जीते हें॥ 
दौड़-दौड़ कर थका हुआ है, पड़ कर प्रेम-पिपासा में। 
हृद्य खूब ही भटक चुका है, खग-मरीचिका-आएा Ñ 
मेरे nana जीवन के हे सुधा-ल्लोत ! दिखला जाओ। 
अपनी आँखों के आँसू से इसको भी नहला जाओ N 
डरो नहीं, जो, तुमको मेरा उपालस्भ सुनना होगा। 
केवल एक तुम्हारा चुम्बन इस मुखको “चुप? कर देपा॥ 
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प्यास 
हृद्य की दारुण ज्वाला से 
इ व्याकुळ हम उस दिन पूरण | 
देखती प्यासी आँखे थीं | 


रस भरी आँखों को मदधूर्ण ॥ 
प्यास बढ़ती ही जाती थी 
Sa की इच्छा थी बड़ी। 
बढ़ाया तुमने प्याला था, | 
अचञ्चल चित्त हुआ उस घड़ी ॥ 
राग रञ्जित थी . वह पेया 
प्रश्न मेरा यह उनसे था, 
पूछने से वे प्रमुदित हुए॥ 
नशीली आँखों सदृश कदो, 
. तुम्हारी ही इसमें है नशा? 
“गुलाबी हलका-सां” बोले, 
स्तब्ध हो रही मोह की निशा॥ 
मौन थे सुना, Ta मेरा, 
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FEC OR, 
i कँटीळा था गुलाब चेती, 
उठी चटचरा उसी को कली ॥ 
उषा आभास चन्द्रिका मे, 
पवन-परिमल-परिपूरित सङ्ग। 
बढ़ रही थी प्राची में वह, 
बदळता था नभ का कुछ ढ$॥ 
कहां व्याकुल हो aa भी, 
तुम्हारे कोमळ कर से घही-- 
चाहता पीना में प्रियतम, 
| . नशा जिसकी उतरे ही नहों॥ 
हृदय की बात नवीन कली-- 
' सदशं हम खोल कह चुके हाय ! 
फुर्‌-महिळका सदश वह भी, 
“चुप रहे!जीवनघन मुसक्याय ॥ 
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भरना 
Kam 


पो! कहाँ! 
डाळ पर बोलता है पपीहा-- 
“हो भला MUAT, तुम कहीं !-हा ! 
_ आ मिलो हो जहाँ 
पी | कहाँ! पी! कहाँ? 
प्यास से मर रहे दीन चातक 
क्यों बना चाहते प्राण-घातक? 
श्याम-घन | हो कहाँ? 
पी! कहाँ? पी ! कहाँ ? 
नमन्ृद्य मै घिरी मेघमाला 
चंचला कर रही हे FAST ॥ 
देख लूँ, [दी कहं? 
पी! कहाँ? पी ! कहाँ! 
जळमयी हो रही यह घरा है! 


कण्ठ फिर भी न होता हरा है॥ 
प्यास में जळ रहा 


पी ! कहाँ? पी ! कहाँ ! 
प्यास कैसी तुम्हारी? पपीहा ! 


कम न होकर बढ़ी जा रही हा! 
लो, पही कह रहा-- 


Y 
पीत कह पी! कहा ou 
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करना 
OO © STIK - टॅ 
| पाइबारा 
सरसों फे पीले-कागज पर चसन्त की आज्ञा पाकर। 
गेरा दिये gat ने सारे पत्ते अपने सुखका कर | 
खड़े देखते राह नये कोमळ किसलय की आशा मे। 
परिमळपूरित au से, ळगने की अभिलाषा मै॥ 
sae fag में लगा-छगा कर, जीवन की बेड़ी ami 
` न्यर्थं लगाने को. डुब्बी हाँ, होगा कौन भला राजी? 
मिले नहीं जो वाड्छित.सुक्ता गले हार पहनाने फो। 
अपना गळा कौन देगा यों, बस केवल मर जाने को !॥ 
अपना जीवन न्यौछावर कर, प्रेम रंगे करने तुम से। 
किस आशा पर EFA लगावे, कहो न प्यारे, हम तुमसे॥ 
मळ्यानिळ की तरह कभी आ, गले TANT तुम मेरे 
फिर विकसेगी उजड़ी क्यारी, क्या गुळाब की यह मेरे॥ 
कभी चहलकदमी करने को, काँटो का कुछ ध्यान न कर। 
अपना पाईवाग़. बना लोगे प्रिय ! इस मन को झाकर॥ 
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अत्यांशा 


भन्द पवन वह रहा अँधेरी रात है । 
आज अकेले निजेन गृह में क्लान्त हो-- 
स्थित हूँ, प्रत्याशा मै में तो nyaa ! 
शिथिल विपञ्ची मिली बिरह-संगीत से 
वजने लगी उदास पहाड़ी-रागिनी | 
कहते हो--''उत्कणठा तेरी कपर है ¦ ” 
नहीं नहीं उस धुँघले वार को अभी, 
आधी खुली हुई खिड़की की राह से 
ऊीवन-धन ! में देख रहा हुँ सत्य ही । 
उग्योचर होता है जो ana में; 
Ran भत निस्सङ्ग न देख मुझे अभी । 


तुमको आते देख, स्वयं इर जायेगे | 
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AC, 
चे सब; आओ, मत संकोच करो यहाँ। 


सुलभ हमारा मिलन! है--कारण यही-- 
ध्यान हमारा नहीं तुम्हे जो हो रहा। 
क्योंकि तुम्हारे हम तो करतळगत रहे 
हाँ, हाँ, औरों की भी हो सस्बधंना । 
किन्तु न मेरी करो परीक्षा, wT! 
होड़ लगाओ नहीं, न दो उत्तेजना | 
चलने दो मलयानिळ की शुचि चाल से। 
हृदय हमारा नहीं Rew योग्य है। 
चन्द्र-किरण दिम-विन्दु मधुर मकरन्द से 
बनी सुधा, रख दी है. हीरक-पात्र में । 
मत छुलकाओं इसे, प्रेम-परिपूणं है। 
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स्वप्नलोक 
स्वप्न छोक में आज जागरण के समय 
TT को उत्कण्ठा में पूर्ण था 
दद्य हमारा, HS रहा था कुसुम सा। 
देर तुम्हारे आणने में थी, इसलिये 
कलियों की माला विरचित की थी फि, हाँ 
अबतक तुम TAMA खिळ जायगी । 
ये सब खिळने लगी, न हमको ज्ञात था | 
आख खोल देखा तो चन्द्रालोक से 
रञ्जित कोमल बादल नभ में छागये, 
जिस पर पवन सहारे तुम हो आरहे। 
हाय कळी थी पक हृद्य के पास ही 
माला में, घह गड़ने लगी, न खिल सकी । 
में व्याकुळ हो उठा कि तुमको झङ्क में 
A, तुमने भोरी फेकी सुमन की । 
मस्त हुई Sta सोने को जग पड़े l 
सुप्त सकळ SAT जग पड़े मोह में ॥ 


Se 
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~ 


दशन 
जीवन-नाव Be sets में wet 
ngga परिवर्तन यह कैसा हो गया । 
निर्मळ जल पर सुधा भरी है चन्द्रिका 
Res पड़ी मेरी छोटी सी नाथ भी 


वशी को स्वर छहरी नीरव व्योम में . 


मूल रही है, परिमळ पूरित पवन भी 
खेळ रहा है, जल wet के सङ्गमै | 


प्रकृति भरा प्याला दिखरा कर व्योम में . 
बहकाती है, और नदी उस थोर ही. 


यहती है.। खिड़की उस. ऊँचे महर की 
दूर दिखाई देती है, wa क्‍यों रुके 
नौका मेरी, Buka गति से चळ पड़ी। 
Reg किसी के मुख की छवि किरणं घनी 
रजत रञ्जु सी fet नौका से वहीं 
बीच नदी से. नाथ किनारे छग गई। 


डस मोहन मुख का दशंब दोने छगा ॥ 


OCS 
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| मिलन 
मिल' गये प्रियतम हमारे मिल गये 
यह ACA जीवन सफल अब हो गया । 
कोन कहता हे. जगत है दुख मय । 
यह सरस संसार दुख का सिए है। 


इस हमारे आर प्रिय के मिलन से 
स्वगे आकर मेदिनी से मिल रहा; 
कोकिलों का स्वर विपञ्ची नाद भी 
चन्द्रिका, REIRA, मकरन्द st 
NII भाधविकाकुसुम से sa में 
मिल रहे, सब साज मिल कर वजरहे 
आज इस हृद्याग्यि में, बस क्या वहूँ । 
ge तरल aq ऐसी उठ रही 
शीतकर . शतशत -उद्य . दोने छगे। 
aad नील नम में आज ये 


अम्तरिच्त विशाल में है मिल रही। 
ag पीयूष वर्षां कर रहा। 
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ROOK 
इष्टि पथ में खि है अलोकमय, 
विश्ववैभव से भरा यह धन्य I 


हृद्य-वीण कर रही प्रस्तार अब 
तीव्र पञ्चम तान की उद्छास से। 
बंसुरा पिक पा नहीँ सकता कमी 
इस रसोली सूच्छंना की मत्तता। 
हृदय-कोश खुला हुआ है आज तो,-- 
विश्व-भर ले ले महोत्सव का मजा ॥ 
आज वस, आनन्द दी आनन्द है । 


मिल गये मोहन हमारे मिल गये॥ _ 


Sd = dana 
ay _.. र > ~. NN - 
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आशालता 
१६० 
तुम्दारी करुणा ने प्राणेश ? 
बना करके मनमोहन वेश॥ 
दोनता को अपनाया, 
उसी से स्नेह बढ़ाया;. 
लता अज्ञात बढ़ चली साथ | 
` 'मिलाथा करुणा का शुभ हाथ ॥ 
3 
नित्य की सन्ध्या ओर प्रभात | 
स्वर्ण मय जब होता रविगात ॥ 
sata ने रङ्ग खिलाया, 
विश्व ने व्यथे नहाया; 
| SAUNAS में जल भरकर कान्त | 
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- 2 
दया का स्पशे ATA अभिराम | 
बनाता उसे सुरभि का धाम II 
उसी जल से सिचवाया, 


मधुप गण को बुलवाया; 
निछावर करते थे जो प्राण | 
बिना फूलों की पाये घाण ॥ 

४ 

बहुत दिन तक सिञ्चन का काय्य । - 

हुआ करता अविरल अनिवाय्यै॥ 

युगल ही अंकुर आया, 

Sat ने और न पाया; rae 
गई करुणा भी इक दिन ऊब। 
कहा अनखा कर उसने खूब It 

x 

“तुम्हारी आशाळता सि्चाँव | 

बहुत खे चुकी, न देती दाव ॥ 

सींचकर क्या फळ पाया, 

फूछ भी हाथ न आया” | oe 
नील नीरद माला सी दृष्टि ॥ 
दीनता की, करती थी ai 
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सुधासिञ्चन 
बहुत दिन से था हृदय निराश, 
| रहा अव तो है समय नहीं! 
Stam छाती से आज, 

सुनो प्रियतम | झव तुम्हे यहीं ॥ 
मचळता है AE मत, जो प्राण ! 

wen में. इसे ai 
कहे देता हूँ eum छोड़-- 
| भाग्य पर, इसको जाय कहीँ ॥ 
तुम्दारा शीतळ सुख--परिरस्म, 

मिलेगा और न मुझे! adi 
विश्व सरका भी हो व्यवधान, | 

आज्ञ चह बाळ बरावर नहाँ॥ 
स्फूति से बदले सारी क्वान्ति। 

शास्ति मै maa रदे कहीं। 
छुद्य-्तत मलयज से खिळ जाय, . 

सुमन भी समता पाचे नहीं ॥ 
शागिनी गाने Ge तरंग, ै 

रहर ले हृदय पयोधि ai 
sat से निकले बस नवचन्द्र, 


साँची जाय मही ॥ 
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तुम ! | 
जीवन जगत फे, विकास विश्व चेद के हो, 
परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्ण काम हों; 
विधि के विरोध हो, निषेध को व्यवस्था तुम, 
ag भय रहित, अभेद, अभिराम हो। 
कारण तुम्हीं थे, अब कर्म हो रहे हो ud, 
aq कृषि ad के नवीन घनश्याम हो, 
रमणीय आप महामोदमय थाम, तो भी 
.रोम रोम रम रहे, केसे तुम राम हो? 
वुद्धि के, विवेक के, या ज्ञान, अनुमान के सी ' 
आये जो पतंग तुम्ह देखने, चले गये; 
akad माधुरी अनंत कमनीयता को, .. 
रूपवाले कोटने at पैरों के तले गयै। 
शंका लगी होने किसी को, तो कोई सपने सा 
- जपने site आप भूल में जले गये; 
goa के लिये तो सर्वांग बहुरूपिण के ` | 
तुमने feq अनेक तुमही ga गये । 
सुमन समूहों में सुहास करता हे कौन, ` 
aset में. कौन मकरंद खा अनूप है; 
ag मळ्यानिला माधुरी उषा में कौन, | 
००० Jangan पशे, करना. है, रिजक, सेम धूप दै । 


aT 
ka AK 
मान हे तुम्दारा, अमिमान है. हमारा, यह 
“नहीं नहीं? करना भी “हाँ” का प्रतिरूप है; 
que की ओर में छिपा है भळा कैसे कभी, 
फूटकर frac बिखरता जो रूप है । 
होकर अतृप्त तुम्हे देखने को नित्य नया ` 
__ रुप दिये देता हैँ पुराना छोड़ने के लिये; 
तुम्हे भी न होता परितोष कभी मेरी जान, 
वनते ही जाते हो रहस्य जोड़ने फे छिये | 
कंज कामना की आँखे आलस से ak 
चंद्‌ उपहारों से भी मुँह मोड़ने के लिये: 
बंधन में बॅधता प्रतिज्ञा की प्रतीति aa, ' 
तुम हँस देते, बस, उसे तोड़ने के लिये | 
दीन दुखियों को देख आतुर अधीर अति 
' करुणा के साथ उनके भी कभी रोते चलो; 
_ थके रमी जीवों के पसीने भरे सीने लग 
| जीने को सफल करने के लिये सोते चलो । 
भूले, भोले बालकों के इस विश्व खेळ में मी 
` लीला ही से हार और अम सब खोते चलो; 
सुखी कर विश्व, भरे स्मित सुखमा से सुख 
सेवा सबकी हो, तो प्रसन्न तुम होते चरो । 


Sie 
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हृदय का सोंदय 
नदी की विस्तृत बेला शांत, 

अरुण मंडळ का way विलास; 
निशा का ika चन्द्र-विनोद, | 
| कुसुम का हँसते हुए विकास | 

एक से एक मनोहर दृश्य, 
प्रकृति की क्रीडा के सव छंदः 

af में सब कुछ दै अभिराम, 
सभी में है उन्नति या gral 

बना लो अपना हृदय प्रशांत, 
तनिक तब देखो बह सदय, 

चन्द्रिका से उज्वल आलोक, 
मलिका सा मोहन Beara | 

WAT हो सकल विश्व AGU, 
करुण हो Rda मानव चित्त; 

उठे mga मावस मे, 
कूल पर ASIT का हो वास | 


AIDS YAN 
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भाथना . 

देख छो अपनी आँखों से, 

दृश्य रमणीय रूप का आज । | 
घाणधन ! सच तुमको सौगंद 

तुम्हारा यह अभिनव है साज ॥ 
उषा aan _मधु-कांति, 

शरुण-योवन का उद्य विशेष । 
सहज-सुषमा मदिरा से मत्त | 
. ` अहा! कैसा नेसगिक वेश! 
देखकर जिसे एक ही वार, | 
St गए हम भी हैं अबुरक्त। 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, _. 

तुम्ही हो जाओगे आसक्त | 
दृष्टि फिर गई तुम्हारी, किया- | 

0 apa मधु-धारा मे स्नान | 

बह्‌ चली मंदाकिनी. मरन्द-- 
3 भरी, करती कोमल कल गान॥ 
प्रार्थना अंतर की मेरी 

यही जन्मान्तर की sial 
“जन्म हो, निरखूँ तच सौदर्य 

CC-0 Jangamwad in इंगित, 0ीवुन्युकि”, ० 


भरना 


होली की रात 


' बरसते हो तारों के फूल | 
छिपे तुम नील पटी में कौन ॥ 
उड़ रही है सौरभ की घूल। 
कोकिळा कैसे रहती मोन ॥ 
aight get हुई हे आज । 
Reed हैं तितली के पंख ॥ 
सम्हलकर, मिलकर बजते साज | 
मधुर उठती हैं तान असंख ॥ 
तरल हीरक लहराता शान्त । 
सरल आशा सा पूरित ताळ ॥ 
सिताबी छिड़क रहा विघु कान्त । 
बिछा है सेज कमलिनी जाल ॥ 
पिये, गाते मनमाने गीत । 
००-०. Jangamwadi ॥०सिशियॉ,मधुप्रॉ-क्री AEAU 


$8 &. 


भरना 


COR 
चली झातीं, कर रही अभीत | 
कुमुद्‌ पर बरजोरी विश्राम ॥ 
उड़ा दो मत गुलाल सी हाय | 


अरे अमिलाषाओं की धूळ ॥ 
. और ही रंग नहीं लग जाय | 


मधुर मंजरियाँ जावे कूल ॥ 
विश्व में ऐसा शीतल Sel 
हृद्य मे जलन रहे, क्या वात | 


स्नेह से जलती होली Rel 
बनाली हॉ, होली को रात ॥ 


— IRR — 
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TIK 6 
भील में 
सीळ में झाई पड़ती थी, 
श्याम-बनशाली तर को कान्त 
gat नभ में हँसता था, 
बज रही थी वीणा अथान्द ॥ 
aa में आशा बढ़ती थी; | 
चन्द्रिका में मिळता था ध्वान्त ' ` 
गगन में सुमन खिल रहे थे, 
मुग्ध हो प्रकृति स्तब्ध थी शान्त N 
निभूत था-पर हम दोनों थे. 
saat रह न लकां फिर दान्त । 
का जब व्याकुळ हो उनसे 
मिलेगा कब ऐसा एकान्त १" 
हाथ मै हाथ लिया मेने 
हुप चे सहसा शिथिल नितान्त | 


मळय ताड़ित किसलय कोमल. 
हिल उठी उंगली, देखा ; AVS ॥ 
TNS, wÈ’, नम, शशि, दारा, 


| : विटप इंगित करते अआन्त । 
| + तारका ate wend थे, 


अमी फे शारद्शशि प्रान्त ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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IA ` 


रून. 
सिर गया था पथ मै वह रक्ष | 
किन्तु हमने फिर किया न यज्ञ N 
पहल न उसमे था बना, 
चढ़ी न रहा खराद | 
स्वाभाविकता मै छिपा, 
न था कलङ्क विषाद ॥ 
_ चमक थी, न थी तड़प को कॉक । 


रहा haw मधु स्तिग्धालोक॥ - 


मूल्य था सुभे नहीं मालुम | 
फिन्ठु मन लेता उसको चूम ॥ _ 
उसे दिखाने फे RA, 
उठता हृदय कचोर | 
ओर रुके रहते सभय, 
करे न कोई चोट ॥ 
बिना समभेद्दी रखदे मूल्य । 
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जान कर के भी उसे अमोळ | 
बढ़ा के Nas का फिर ate ॥. 
मन BWA करने छगा, १ 
लगा पूछने दाम | 
चला ARR के लिप, 
चह छोभी बे काम ॥ 
पहन कर किया नहीं व्यवहार । 
बनाया नहा गले का हार ॥ 
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कुछ नहीं 
हँसी आठी है मुझ को तभी, 
wa कि यह कहता कोडे फही -- 
अरे सच, वह तो हे कंगाल, 
अझुझ TA उसके पास नहीं । 
सकल निथियों का वह ATK, 
यमोता अखिल विश्व का सत्य, 
fea सब उसके बेटा wa 
उसे आवश्यकता ही ai 
atc तुम लेके Ga वस्तु, 
mq करते हो मन मे तुच्छ, 
कभी जब ळे Gat चह उसे 
तुम्हारा तच सब होगा नहीं। 
तुम्ही तच हो जाओगे दीन, 
ste जिसका सत्त संचित किए; 
साथ येठा है Qama, 
उसे फिर कमी कहाँ की रही? 
शांत carat का नाविक, 
ya निधियों का रक्षक ae, 
कर रहा वह देखो WE दास, 
aorta IMG oh, Digitized by eGangotri 


ea, 
w 


SEIN 

आदेश 
कौन? कहता है कानों में, 

किसी का कहना तू मत भान ।. 
ea विश्वास. Rea वे, ४ 

इसी मै बनते हैं Rar 
शुद्ध मानस की छहरी aa, 

पंक्तियाँ पावन लिखी विचित्र | 
aig. Wat पढ़. से इसको, 

यही है शुभ आदेश महान॥' 
तोड़ कर बाधा बन्धनः भेद, 


भूल जा. Blea का यह स्वार्थ । . 


सुधा: भर ले जीवन घट भें 

OS का विष भत करना पान॥ 
प्रार्थना: और तपस्या क्यों ? 

पुजारी किसको है यह भक्ति! 
डरा' है तू. निज पापों से 


इसी से करता निज अपमान l: 


. . दुखः परं करुणाः चण भर हो, 


ma पहरोंके al 


| हमें विश्वास हैं कि घह. सत्य: 
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= झरना 
CO 
देवबाला 


दुर कचिमते | यहाँ मत झा री, 
यहाँ एकशित सस्लता सारी । 
न छूना इसको नव कुहक शीळा, 
चञ्चले | यह तो विमल विघु लोला ॥ 
सात रंगो का इन्द्र AZ क्या है, 
छिपेगा क्षण में कभी ठहरा हे । 
नई कोंपळ पर किरण माला सी, 
सुवासित जल भी बिगड़ जाता है, 
सुमन सौरभ क्या न उड़ जाता है। | 
शिशिर दूँदों मै चमक रहती है 
| ताप रविकर का न सह सकती दे। 
सुरसरी की यह विमळ घार है, 
Sig नभ की यह नवल तारा है। 
शीळ निधि का यह सुढर मोती है 
मधुरिमा इतनो कहाँ. होती है! 


TERA 


Yarar asi 


n 
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ARN 
कसोटी 

विरस्कार कालिमा कलित है, 

अविश्वास-सी Rege हैं। 
कौन GAS पर ठहरेगा ? 

feat प्रचुर मनोबल हे? 
तपा चुके हो विस्द-बहि में, 

काम जँचाने -क्रा न WI 
शुद्ध gan हृदय हे प्रियतम | 
तुमको शांका केवल दद ॥ 
' बिका हुआ है जीवन-धन यह 

wl का तेरे हाथों में। 
बेदामों का, है अमूल्य यह | 

ळे लो इसे, नहीं छळ N 
रूपा कटाक्ष अळं है केवल, 

कोरदार या कोमल हो! 
फट जाये तो सुख पायेगा, | 

बार-बार यह es है ॥ 
सादा कर छा बात मान लो, 

फिर पीछे wat खेना। 
स्वरी वस्तु है, कहीं न इसमें, 


` 
PARA क बर; IC aw ६४ 
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अतिथि 


दृदूय-गुफा थी शून्य, 


रहा घोर सूना! 
इसे बसाऊँ शोज, 

चढा मन दुना॥ 
अतिथि आ गया एक, 

नहीं पहचाना। 
हुए नहीं. पद्‌-शाब्द्‌, 


CAR जाना 
हुआ वड़ा आनन्द, 
.. बसा घर Kat 
मनको मिला विनोद, 
कर लिया घेरा॥ 
उसको कहते “प्रम” 
अरे अब जाना। 
लगे कठिन नख-रेख, 
तभी पहचाना ॥: 
अतिथि रहा वह किन्तु, 
द घर बाहर at 
zu खेल्ने खेल, 


अरे, नाहर था॥ 
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- 
TIK 


सुधा में गरल 
2 


'खुधा मै मिला दिया क्‍यों गरळ । 
पिलाया तुमने . कैसा. तरल ॥ 
माँगा [होकर दीन, 
कंड सीचने के लिये; 
TWH झील का मीन, : 
निदेय, तुमने कर दिया ॥ | 
छुना था तुम हो सुन्दर | सरळ । 
CC-0. + Math “डिश मेमिळा feat क्यों गरळ th 


भरना 


२ 5 
राग रञ्जित सन्ध्या हो चली । 
कुमुदिनी मुकुलित हो कुछ खिली ॥ 
तारागण नभ प्रान्त 
क्षितिज छोर में चन्द्र था । 


फेला कोमल “ध्वान्त, 
दीपक जळ कर बुर गये | 
हमे जाने की आशा मिली | 


राग रञ्जित सन्ध्या हो चळी॥ 
2 
विजन बन, आधी रजनो गई । 
मधुर सुरली ध्वनि चुप हो गई॥ 
थी सुझको अज्ञात, 
ya पक्त की अष्टमी, 
बीते कैसे रात, 
अस्त हो गई कोसुदी-- 
राह में ही; घद भी दे नहे। 
विजन वन आधी रजनी गइ It 


> 


Ss > 
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उपेक्षा करना 
at पर मरना यही तो दुःख हे! 
cry am `. मुझे भी सुख हैं; 
यही प्रार्थना हमारी ।. 
हमारे उर में a सुख पावोगे; 
मिला है किसको. w nm? 
चपल यह चौल तुम्हारी ॥ 
स्वच्छं आलोकितः दीप वळता है, 
' पंखयुत कोड़ा सतत जलता है; 
बहीः हे' देशा इमारीँ। ` 
मोह या बदला! : कौन कह सकता ॥ 
प्रेम या. पीड़ा ! कौन सह सकता; 
। न हो वह दशा तुस्दारी॥ 
जलन छाती की . बड़ी aa हैं; 
मिलो मत मुभसे `- यही कहतां हू; 
बड़ी, हो दया तुम्हारी । 
तुम रहो शीतल at जलने दो, 
तमाशा देखो हाथ aga di; 


तुम्हे हे शपथ हमारी |! 


— 0gs टप 
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वेदने, a! 
5 e 
सुखद थी पीड़ा, हृद्य की क्रीडा 
mq में भरी अंयानक भक्ति। 
मनोहर मुख धा, न मुझ को दुःख था; 
रहीं विप्रयोग में न विरक्ति॥ 
वेदना मिळती, औषधी शुँळती। 
मिलन का स्वप्न कराता भान ॥ 
चवळ (Hat का, मधुर war का 
व्यंथा आरस्भ; वहाँ अवसान ॥ 
न सुभसे अडना, कहाँ कां रूड़ना; 
प्राण है केवळ मेरा WA | 
बेदने, उहरो! कल्ह तुम न करो; 
नहीं तो कंर दुगा Kal 
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Id का खल 
धूप थी कड़ी पचन था उष्ण; 


gies की भी थी कमी adit 
भूल कर विश्व, खेल में व्यस्त; 


रहे हम उस दिन कभी कहीं ॥ 
2 


` चिमळ :सम्भोग, न घह कथनीय; 
न “वाधा उसमे कहीं रही। 


न था उद्देश्य, न था परिणाम; 


मिलेगा वह आनन्द कहीं ॥ 


३ 


"सदश होता अनूभूत वही । 


खेल की नाव, जही ले जाव; 
रुकावट तो थी कहाँ नहीं ॥ 
8 


प्रलोभन, GS, SAC सहित; 
fa थे तुमने कौन adl 


se में लिया, aa था शीत; 
हिम से बढ़ा कहीं ॥ 


३१ 
'उष्ण निश्वास, हुआ :सहसा; 
तुम्हारा, पहले रहा adi 
तुम्हारी गोद, न अच्छी लगी; 
उतरने को मचला तबहो॥ 
६ 
धूल का खेळ, लगे खेलने: 
'किन्तु वह क्रीडा ही न रही। 
बोझ हो गया, सरल आनन्द; 


मिलेगा फिर अब हमे कहाँ? 


=> 
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विन्दु! 
रे मन ! 
न. कर तू. कभी दूर का परेम! 
निष्ठुर ही रहना, अच्छा है, यही करेगा चेम ॥. 
| देख न, 
यह UMS वसन्त एकत्रित. मिला हुआ संसार | 
किसी तरह से उदासीन ही कट जाना. उपकार | 
| ` या फिर, .. 


जिसे चाह त्‌, उसे न कर आँखों से कुछ भो दुर । 


मिळ रहे मन मन से, छाती छाती से भरपूर ॥ 
लेकिन, 


परदेशी की प्रीति उपजती अनायास हो आय |: 
नाहर AS से. हृदय लडाना, और कहूँ क्या हाय? 


x . Wt Ve 2d 
>" aS 


43 ~ - 
.. if 
# « so 5 , 


Sta AE 


y LN “I, 
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आज इस घन की ऑधियारी में, 
ala तमाल भूमता है इस सजी सुमन-क्यारी में ? 
हँस कर विञळी-सी चमका कर हमको कौन रुखाता, 
ata रहे हैं ये दोनों इग कैसे हरियारी में! 


इंदयमें छिपे रहे इस उर से, | 
उसको भी तो छिपा लिया था, नहीं प्रेम रस वरसे । 
छगे न स्नेह कभी इसको भी दिछल पड़े न सुपथ N 
सुक्त आवरण हो देखे न मनोहर कोई TTT | 
पर कैसी अपरूप छुटा लेकर आये तुम प्यारे ॥ 
CTT हुआ अधिकृत झव तुमसे, तुम जीते हम दार । 


| सुमन, तुम कली बने रह जाओ, 
ये भोरे केवळ रख-लोभी इन्हें न पास REI 
इचा छगी बस, झटपट अपना CAA खोळ दिखलाते ॥ 
कूळे जाते किस आशा पर कहो न वया फल पाते ? 
मधुर गन्घमय स्वच्छ SEATS क्यों यरबस हो खोते | 
[कतनों ही को देखो तुम-सा, हँखते है फिर सेते ॥ 
सखी पञ्चडियाँ को देखो, Ge YS मत जाओ । 
सिळा दिकरूने का प्रसाद यह, सोचो मच में लाओ 
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अभा को करिये सुन्दर राका, 
फैले नव प्रकाश जीचनथन | तब सुख-चन्द्र-विभा का ॥ 
मेरे अन्तर मे छिप कर भी प्रकरे सुख सुखमा का । 
` प्रबळ mina मळय-अरुत हो, फहरे प्रेम-पताका ॥ 


आया देखो: चिमळ Tard, 

समय सुहाया कैसा झाया सुन्दर तर श्रीमन्त | 

मन रसाळ की सुकुल-माल जीवन घन, कैसी आज । 

कोमल बनी, अहा ! देखो तो अच्छा बना रूमाज ॥ 

मलयानिल पर बैठे आओ धीरे धीरे नाथ। 

हँसते आओ सुमन सभी खिल जाएँ जिसके साथ ॥ 

मत झुकना, हम स्वयं खड़े है माळा लेकर राज! 
५, कोकिल प्राण पञ्चमी: स्वर-लहरी में गाता आज ॥ 
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